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येदं मे वएित ज्ञान को विद्वानों से सीमतीत बतलाया दै, फिर 
भी मनुष्यो के लिए वोधगम्य हो सकने के उदेश्य से उसे चार भागोंमें 
विभाजित कर दिया गया है। इनमें से "ऋम्वेद' को ्ान-प्रधान, 
यजुर्वेद! को कर्म-प्रधान मौर 'सामवेद' को उपासना-प्रवान माना 
जातादहै। वसे "सामवेद" कीग्रधिकांश चाए ऋष्रेदमें भी पाई 
जाती ह, पर सामवेद का मुख्य उदेश्यं उपासना कै योग्य संगीत 
गुण वाली ऋचाप्नों का एक स्यान में संग्रह कर देना है। वैदिक 
देवताध्रो में इन्र, भ्रगिन श्रौर सोमका विशेष महत्व है प्रौरयेरी 
यज्ञो प्रधान रूप से पूजे जाते थे । "सामवेद" में इन देवताम्रों 
सम्बन्धौ सवंश्रेष्ठ ऋचाए एकत्रित है । 


“सामवेद' का मुख्य उदेश्य यद्यपि यजँ मे देवताम्रो की स्तुति 
के लिए संगीतात्मफक ऋचामों को संग्रहीत करना भ्नौर उनके द्वारां 
पहा के वातावरण को माधुयं श्रीर भावना से प्रोत-प्रोत करना है, 
पर साथ-साथ उसमे उच्च श्रेणी के भ्राघ्यात्मिक तत्व भी विदेष 
ूपसे -पये जाते हँ । ये-म्रध्यात्मिफक तत्व देश ओर कालस 
श्रावाधित हैश्रौर उनके दारा मनुष्य मात्र संसार चक्र से मृक्तिप्राप्त 
करने फे मागंका ज्ञान प्राप्त कर सक्ता । ऋष्वेदके ज्ञान 
कार्ड श्रौर ययुर्वेद के कर्म-कारड कौ जानकारी प्राप्त केर तेने 
पद उसके, दीपं विचार दवारा उत्पन्न पूरणं फल प्राप्ति काज्ञान 
साम्वेदसेही होता इसी दृष्टि से “छान्दोग्य उपनिषद्‌” में 
“सामवेद एव पुप्प” वाक्य दवारा इसका महत्व ॒वंदिक साहित्य 


{( २) 


के पुर के समान वतलाया गया है \ पेड के श्राकार कीरष्टिसे 
पुप्प खटा-सा ही होता है, पर श्रात्मा को प्रफुर्लित करने वाला 
पेडकासारस्पप्तीरभ उसीके द्वार प्राप्त होतार । इसी प्रकार 
पससामवेद' का भ्राकार यद्यपि श्रन्य वेदो की श्रपेक्षा बहुत स्यून है, 
पर इसका चुनाव तथा क्रम॒वड़े उपयुक्त द्ध से किया गया है, 
इसमें सन्देह नदीं । । 


वेद भ्रघ्यात्म श्रौर सपष्टि-विदयाके श्रक्षय भरडार है, जिनके 
उपदेगों से मनुष्य भ्रपने सत्य स्वरूप को पहिचान कर भ्रपने 
लीकिक श्रौर पारलौकिक जीवन को सफल वना सक्ता है। 
“सामवेदः भें विभिन्न देवताग्नो की स्तुति के रूप मं इन्दं उपदेशो को 
प्रकट किया गया है! यदि हेम उनका विचार पूवक श्रव्ययने मलन 
करे तो निश्चय ही मानव जीवन को सार्थक वना.कर, धर्मपरं 


काम श्रादि पृस््ार्थोको सिद्ध करके परमपद को प्राप्त कर 
सक्ते ह । 


--श्रीराम शर्मा आचाय. 


- ८ 
प्वाचकः 


प्रथम प्रपाठक 
( भयमोऽ्ः ) 


प्रथम दशति 
{ शपि--भरदराजः मेधातिधिः; उदाना; सुदोतिपुरमीढ; वत्स 
नामदेवः ॥ देवता--प्र्निः ॥ छन्दः--गायत्री ) 

भन्ने जा याहि वीतये गृणानो हव्यदातये 1 
नि होता सत्सिवर्हिपि 1 १॥ 
त्वमग्ने यत्तानां होता विश्वेषां हितः। देवेभिर्मानूपे जने ।॥२। 
भागि दृतं वृणीमहे हतारं विश्ववेदसम्‌ । 
यस्य यत्तस्य सुक्रतुम्‌ (1 ३! 
मन्निद्र तराणि जद्घन्‌ द्रविरस्युविपन्यया 1 
समिद्धः शुक्र आहूतः ४ ॥ 
ष्ठं वो अतिथि स्तुपे मित्रमिव प्रिमम्‌ । 
भगे सयं न वेद्यम्‌ ॥ ५॥।1 


1 (। 
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र न महोभिः पादि विश्वस्या धरति; । 
उत द्विपा मत्स्य ।। ६ ॥ 
एत्र, पु व्रवामिि तेऽग्न द्द्येतरा निरः 
परिरवधरासि इन्दुभिः ॥ ५॥ 
श्त वत्सौ मनो यमत्‌ ऽगमाचिन्‌ सधस्थात्‌ । 
छन्ने त्या कामये निरा ॥ = ॥ 
त््रामस्त पृप्कराद्रध्यधर्वा निरमन्थत्‌ | 
मूर्त वश्रद्व वव्र: {1 
यन्ने विवस्वदा भरान्मसभ्यमूतव महे! 
दवा सि ना ट्व ॥१०॥ [ १-१] 
म्न ! रमाम म्नुतिमे दवि ग्रह॒ चसन क निमित्तं श्राकर्‌ 
. पा 


1 । 


छर्‌ उनेक्र श्ाह्ानि ऋ [नासन्त विरसान्‌ 


ग > मम्थन्नवन्ता द्रा | तुम देवग कौ 


[8 


11 (ए प्र ५“ 
हान छन दलि चिठा द्राग स्तुति पृक गार्पल्य यद्र दे 
निमि प्रतिति क्रि जति दा {1२1 टमः द्रवो के श्याद्यनकत, सथ 
छाना; धनपति, वदमान यत्त यो सम्पन्न करन वालि शन्न, की 
स्नृनि करन द ॥२६ उपानच वन-दानका इच्छु, प्रदीप श्रम्नि 


4 
९१ ६) 


माम म्नुनिय {त प्रसच्द्ृ्ा दष श्रः द्यक्नान प ध्मरयक्रर्‌ च्छ 
शक्मा द्‌ श्रमे { खाय क्रा धनदातादोने फ कारणा मित्र 
नि करन वाने पर्य, मेरी स्तुति स॒ प्रमन्न दोनो ॥५॥ 
; मन 1 नुन दमं यनटवययान्‌ चमत हुए गघुश्रां म द्मारी रक्ता 

।॥ ट श्रमे £ सर ट्रारा उत्तम प्रक्र म उचारिव रत॒तिया छो 


यार्न शरीर साम-गनद्राय वद्र )८।! द श्रन्ते 1 दन्डं श्रपने 
श्राय सं श्राक्रपिवि करना चादरता द्र | दं मने! 


प २९ १८९२१ 4} 
५१ 
प 
| 
3 
[षो 
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श्ययवां ने मूरा फे समान स्खल विश्व के धारणकर्चा, तुमको धर~ 
शिया से मंयन कर प्रकट क्या ष्या ह श्रमे! तुम हमारे महान्‌ 
र्धाफे लिए मर्याद लोको फो सम्पन्न करो, क्योकि दुम शत्यन्त 
प्रकाशित दिखाई देते द्यो ॥१०॥ 


दवितीय दशति 
(्पिः--प्रायुद्केहिः; यामेव; प्रयोगः; मधृच्छन्दाम धूतशेषः; 
भमेषात्तियिः; वसः ॥ देवता--प्रग्निः ॥ छन्दः--गरयप्री 11) 
नमस्ते मग्न मोजसे गृणन्ति देव छृषटया } जमैरभित्रमर्दय } १ 
दूतं बो विर्ववेदसं हव्यवाहममर्त्यम्‌ । यजिष्ठमृञ्जसे गि ।२। 
उपत्वा जामयो भिसो देदिशतीर्हुविष्कृतः । 
वायोरनोके मस्थिरन्‌ । ३1 
उप त्वाग्ने दिवेदिवे दोपावस्तधिया वयम्‌ 1 
नमौ भरन्त एमसि ॥ ४ ॥ 
` जरावोध तदृविद्हि विश्ेविघे यञ्नियाय । 
स्तोमं ददराय दशकम्‌ ॥ ५॥ 
प्रतित्यं चार्मघ्वरं गोपीयायप्र हूयसे) 
„ भरुद्धिरन ज गहि ॥६॥ 
` अश्वं न त्वा वारवन्तं वन्दध्या अग्नि नमोभि। 
¦ सश्राजन्तमध्वराणाम्‌ । ७ ॥ 
† ओर्व भगुबच्छुचिमप्नवानवदा हवे ! अगिन समुद्रवाससम्‌ {८4 
1} मिन्ध 
| अभ्निभिन्धानौ मनसा धियं सचेत मत्यः 1 
॥ | अग्निमिन्धे विवस्वभिः ॥ <€ (१ 


| 


1 
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आदित्‌ प्रत्नस्य रेतसो ज्योतिः पश्यन्ति वासरम्‌ । 
परो यदिध्यते दिवि ॥ १० ॥ [ १-२ | 


हे श्यमने ! चल की कामना चाले पुरुष तुम्हार लिए नसस्क 

करते है, तः मे भी वुम्दं नम्तार करता द| श्रपने पराक्रम 
ट्रासा शन्का संदार करो ।॥१॥ दहै श्रग्ने! त॒म यज्ञ के साधन र्‌ 
हचि-वाहक शरीर देववार्त्रो केदूतस्ूप्हो! मेँ ठम्दं वाणी सूप स्तु 
के द्वारा प्रसन्न श्मौर प्रवृद्ध करता हु ॥२॥ है प्रम्ते मगिनियों के समा 

यजमान कि स्व॒तियोँ यश-गान करती हद तुम्हारी सवा में जाती 
मौर वु वायु के योगसे प्रदीप करती दे ॥३॥ दं श्रम्ते ! दम तुस्द 
उपाखक दिन श्रौर रात्रि में नित्य प्रति ही श्रपनी क्र्ठ बुद्धि पूर 
वम्शरी सेवा में उपस्थित होते हँ ।४] हे अग्ने ! तुम स्तुत्ति द्वारा प्रघ 
होने याले हो ! सव यजमाना पर श्तुप्रहु करने के लिए ्रौर इस य 


~ कौ सम्पन्न करने के लिए इस यज्ञ मण्डप में प्रहृष्ट होमो । यह यजम 
" मद्रात्मक रग्नि के निमित्त दुर्शनीय स्तुति कर रहा र ॥५॥ हे अरः 


उस प्रे यञ्चकी मोर देखकर सोम पीने के निमित्त तुम वारंवार चुल 

जाते दो । यतः देवताश्रो फे इस यज्ञ में श्रागमन कयो {1६॥ हे यरः 
तुम यञ्धो के श्रधिपति रूप से प्रसिद्धि प्राप्न एवं पृं वाले शश्व 
समान हयो । दम स्ुततियो द्वारा बुम्दे नम्कार करने को उद्यत द ।॥ 
श्रगु फे समान्‌ च्रानी, कम करने वाले एवं बढ़वानल रूप से तयुद्र 
यतेमानग्रेछठ श्नि को मँ श्राहूत करतारहूं ।=ा श्रभ्निको प्रदर 
करने बलि पुरुष श्यपनौ हार्दिक भावना श्रौर बुद्धिपूर्वक, छवि 

योग से चगि को चैतन्य न्य चरे ॥६॥ यद्‌ ग्नि जच स्वर्म के डः 
सू्यस्प से प्रकाशित होरे हँ, तव सभौ प्राणी उन निरन्तर गमनरशं 
पौर श्राश्रयल्प सूच फे तेज फा दर्शन करते दँ ॥१०॥ 
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तृतीय दशति 
{ षवि प्रयोगः; भश्द्रानः; वामदेवः; यतिष्ठ; विद्पः; शुनःसेषः; 
गोषतनः; प्रस्कण्वः; मेषातिचिः;ः स्िग्पदरौष प्राम्यरीषः; - 
त्रित श्राप्ठछो बा; उशना ॥ देवता-श्रग्निः ॥ एन्दः-गाययी ॥1} 
भगिनि वौ वृधन्तमध्वराणां पुरूतमम्‌ । 
मच्छा नप्त्रे सहुस्यते ।। ¶ ॥ 
अभ्निस्तिम्मेन शोचिषा यंमदू विश्वं न्यात्रिएम्‌ } 
अग्निर्नो वंसते रयिम्‌ ॥२॥ 
लग्ने मृड महाँ अस्यय आ देवग्रु जनम्‌ । 
इयेथ वर्हिरासदम्‌ ॥ ३ ॥ 
अग्ने रक्षा णो अंहसः प्रति स्म देव रीपततः। 
तपिष्ठैरजरो दह्‌ ॥ ४॥ 
अग्ने युडःक्ष्वा हि ये तवाश्वासो देव साधवः । 
सरं वहन्त्याशवः ॥ ५॥ 
नित्वा नक्ष्य विश्पते य्‌ मन्तं धीमहे वयम्‌} 
मुवीरमगम्न भाहुत ॥ ६ 1 
, सम्निमू द्धी दिवः ककुत्पतिः प्रयिव्या अयम्‌ । 
अपां रेतांसि जिन्वत्ति ॥ ७ ॥ 
ममू पु त्वमस्माकं सनि गायवरं नव्यांसम्‌ । 
अग्ने देवेयु प्र वोचः = ॥1 
तं स्वा गोपवनो गिरा जनिष्ठदग्ने बद्धिरः। 
स पावकश्रूधी हवम्‌ ।॥& ( 
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परि वाजपतिः कविरगिनर्हव्यान्यक्रमोत्‌ । 
दधद्रत्नानि दारुपे ॥ १०॥ 

उदु त्यं जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः 1 

हये विद्वायं सूर्यम्‌ ।॥ ११॥ 

कविमग्निमुप स्तुहि सत्यधर्माणमध्वरे । 
देवममीवचातनम्‌ ।। १२1 

शं नो दैवीरनि्टये शं नो भवन्तु पीतये 1 
शं योरभि ्लवन्तु नः ॥ १३ 

कस्य नूनं परीएसि धियो भिन्वसि सत्पते । 
गोपाता यस्य ते गिरः ॥ १४ । [ {--३] ' 


हे च्छषिजो ! तुम श्र्दिसनीय यान्नि के वन्धु; वलभली 

रीर स्वाला््रौ से प्रबुद्ध च्म्तिदेव की सेवा में जा्मौ 11१} यह्‌ अग्नि 
पनी तीच्छ लाश स सव्र रक्तौ चौर विरो को दूर करे । यह्‌ 
श्रग्नि हम उपासक को तव प्रकार का पेश्वयं प्रदानकररे।२ दहे 
श्रे } तुम मदान्‌ एवं गमनशील हो । हमे सुख प्रदान करो । तुम 
दृव-दु्ोन कौ ऋमना वाते यजमान के निकट कुशा रूप शरासन प्र 
येठने के जिए यागमन करते हा ॥३॥ है अन्ते पाप से हमारी स्ता 
फरो । हं दिव्य तेज बलि श्रमे { तुम अजर हयौ} हमारी ईदिसा करन 
कौ द्च्छा वाले श्चर््ो को श्रपने संतापक् तेज से भस्मकरदो ॥४। 
दे खमते ! ठुम्ारे द्रुतगामी कृशल र्व तुम्हारे रथ को भले प्रकार 
य्न फरते } उन श्रश्वो को वहाँ ्रागमन के निमित्त स्थ मे योजित 
करो 11५॥ दू श्रमे ! तुम धन के सामी, च्नतेक यजमाने द्वारा च्व 
हृ एत्‌ उपासना फे पात्र हो । तुम तेजस्वी फौ स्तुति करने पर सव 
प्रकार के सुख प्रा होते ई । दमने तुम्द्‌ य प्रतिष्ठित छया ई ।॥६॥ 
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स्वगं से मदान्‌, देवताच्नो में भरे्ठ च्रीर प्रथ्न के शधौश्वर यद श्ग्नि 
जल के साररप जंगम जीर्वो छो जीवन देते है ॥७॥ दे श्चगने ! मारे 
इस हिरमन श्रौर नरीन स्वुतिर्यो को देवतामां के समन्त मितरेदिव 
फरो ॥२) दे श्रमे ! बुम्दस्तुतिह्प वाणी से प्रवृद्ध छरते द । तुम 
श्नोधक़ ध्रौर सर्वत्र गमनधील दो। दमारे इस श्राद्वान श श्रव 
करो ॥६।॥ करान्तदर्शा, अनो के स्वामी एवं हविदाता यजमाने 
रत्नादि धन देने बले श्रग्निदिव हविरथोको व्वप्र कणे ह॥ १०॥ 
सव पारियों फे दशंनाथं सूयं की रर्यो उन प्रमिद्ध णवं 
लातेद, तेजस्वी सूर्यासमक ग्नि ढो त्रत करटी द॥ ११॥ 
है स्तोतारो ! इस यन्न मेँ कान्तदूर्शी, सत्य धमे वाले, तेजस्वी श्रौर 
शतश्रो कानाश करने बलि श्रग्नि कौ सेवा में स्तुति करो ।२॥ 
हमारा कर्थाण हौ, दिव्पर जल हमारे श्रमीष्ट पूरक यन्चके प्रंगरूप 
ह श्रीर हमारे पीने के योग्य्द ! बे जलदमारे सो चर श्रमन कएने 
वलि दं । मारे जो रोग घन्न न हुए हों, उन्दे उतपन्न दने ते रोके । 
यद अल मारे उपर श्रमृन-गुणए दलि होकर खवित द ॥१३॥ दे ख्य 
रफ श्रमे ! तुम इस समय किसके क्म को बहन वर्रदे द्यो? छि 
फर्म से तुम्दारी स्तुतियाँ गोीश्नोको प्राप्त कराने बाली गी ?॥१५॥ 
चतुथ दशति 
 श्टपि;ः-पुः; भगः; वत्तिष्ठः; भरद्वाजः; प्रस्कण्वः; तृएपासि"; 
विर्पः; शुनः्ेदः; सौभरिः ॥ देवता--प्रग्नि; ॥ छन्दः वृहती ॥ } 

यन्नायज्ञा वो भग्नये गिरागिरा च दक्षसे। 

प्रपर वयममृतं जातवेदसं प्रियं मित्रं न शंसिषम्‌ ॥ १॥ 
पाटिनो मग्न एकया पाह्य त द्वितीयया 1 

पाहि गोभिस्तिपृभिलर्मा पते पाहि चतभमिरवसो ॥ २॥ 
वृहद्धिरते सिभिः शुक्रेण देव शोचिपा । 

भर्ने प्मिधानो यवि रेवत्‌ पूवक दो 
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त्वे अग्ने स्वाहुत प्रियासः सन्तु सूरयः । 
यन्तारौ ये मघवानो जनानामूवे दयन्त गोनाम्‌ ॥ ४॥ 
अग्ने जरितविश्पतिस्तेपानो दैव रक्षसः । | 
अप्रोपिवान्‌ गृहपते मह असि दिवस्परायुदु रोणयुः \ ५॥ 
अग्ने विदस्वदुपसर्चित्रः राधो मत्यं । 
दाशुषे जातवेदो वहा त्वमद्या देवां उप धः 1! ६ ॥ 
त्वं नध्ित्र ङ्त्या वसो राधांसि चोदय । 
अस्य रायस्त्वमग्ने रथीरसि विदा गाघं तुचे तुनः॥ ७॥ 
त्वमित्‌ सप्रथात्‌ अस्यग्ने चात्र तः कविः 1 
त्वां विप्रासः समिधान दीदिव आ विवासन्ति वेधसः ॥=। 
आनौ अग्ने वयोव्रधं रयि पावके शंस्यम्‌ । 
रास्वा च न उपमाते पूर्स्पृहं सुनीती सूयशस्तरम्‌ ॥ ई \ 
यो विष्वा दयते वमु होता मन्द्रो जनानाम्‌ । 
मघोने पात्रा प्रथमान्यस्मं प्र स्तोमा यन्त्वग्नये ॥१०।[१।४] 
हे श्रोताश्रो ! सव यक्त मे वदने बले श्नभ्नि के निमित्त तुम 
भौ स्तुति उ्ार्ण फरो । उन अदिनाशी, मित्र, सम भरार्यो के जानने 
यले शौर प्रिय घरमिकी हम भौ भले प्रकार स्तुति करते ॥ १॥ 
श्रमे ! तुम सपनी एक स्तुति भौर दूसरी स्तुति से हमे र्ति कसो । 
ग्नि फे स्वाम) छमते | तुम दमारो तीसरी प्नौर चौथी स्तुति सुन 
फर भले प्रकार रक्त करो॥२॥ हे तरुर्तम खम्ने ! तुम अछ गुण 
सम्पन्न श्रार शुद्ध फरने बाले हो । श्रपने उख्व्यल तेल से भरद्राज फे 
लिय प्रज्वलित दोन वाले श्रत्यन्त तेजस्वी श्रौर देश्वय॑वान्‌ होकर 


हमार लिये भी भस्म्वज्ित होर ॥३॥ हे श्रमे! यजमानो ह्यास 
स्वात्‌ हय तम धम सम्पन्न होर दातशील दोदर नारि मो 
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पो मीरे भदान कस्ते हो } तुम अपने स्वोवा्ो से प्रोति करने वलि 
ह्रो ॥४ हे शमने ! तुम सव प्राणियौं के स्वामी, सत्य शचौर राच्ये 
फो सम्तप्र करने बाले हो । दे गृदस्वामी" श्न्नदरैव { तुम पूजनीयः 
"यणमान फ घर फो न दयोढने बालि च्रीर स्वगं ढे रक्त दौ । ईसं यज- 
मान फे यहाँ खदा स्थिर रहो ।५॥ हे धते ! वम सत्र उसन्न जीरो 
फ़ जानने वलि श्रीर श्नमप्णशोल हयो । इख हविदाता यजमान के लिप 
दषा देवता द्यसं प्राचीन श्राश्रययुक्तशदूमुर घनो को लेष्र्‌ श्रो 
शौर उपाकाल सें जाय हुए दैवान्न को भी यदौ वुलाश्नो ॥६1 
दे मे } पुम द॑नीय एवं व्यापक हो । हमार लिए श्रगते स्तरा 
साधनों को धरना के सदिव परशिव करो, कयोक्नि तुम इत लोक फ धनां 
को प्रेरण करते दो । दमारे पुत्र के लिए भी शीर दी छसम्मानिव 
वनादचो ॥७॥ दे श्रगने ! घुम दुःखों के दूर फरमे बाले, कान्तद्र्शी 
सयवह्प एवं महान हो । तुम समिधानो द्वय श्रदीप्न होने बलि भौर 
मेषायी श्रग्नि कौ, स्तोतागण उपासना करते दै ॥९॥ दह पायक ! भ्रन्न 
की वृद्धि करम वाजे प्रशंसित घन को हमारे जिए लाश्रो। दे घृत फे 
समीप रहने वलि श्वे ! श्रपनी ब्रेट नीति कै द्वार हमारे लिश मी 
श्नेक उपासका द्वाया काम्य सुयश हप धन को प्रदान करो । ६॥ 
भो श्नि प्मानन्दृरायक श्रीर्‌ होवा रूप से यजमानो को समस्त धरना 
फे दने यलि दे, उन श्नमि के लिए दपं शरदायक सोम के प्रयुल पातर 
के समान स्ठोम द्मे प्रा द ॥१० 
, पंचम दशति 
{ श्पिः-- वतिष्टः; भर्गः; सोभरिः; मनुः; सुदीतिपुदमेढोः 
प्रस्कण्वः; मेधातियिर्ेध्यातियिद्च; विदवामित्रः; कण्वः 
देवता-भ्रगनिः; इन्दः 9 न्दः -- यृहूती ॥ } 
एना वो अग्नि नमसोर्जो नपातमा हुवे । 
प्रियं चेतिष्ठमरतिं स्वध्वरं विश्वस्य दूतममृतम्‌ ॥ १ ॥ 
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यर वनेषु मातु सं त्वा मर्तासि इन्धते) 

तन्द्रो हव्यं वहति हृविष्ट्रत आदिद्‌ दैवेपु सजि ॥२॥ 
दशि गातृवित्तमो यस्मिन्‌ त्रतान्यादवुः | 

पोपु जातमार्यस्य वर्भनमरिनि नक्षन्तु नो गिरः) ३॥। 
ग्तिग्वथे पृरोदितो प्रावाणो वहिरथ्ःरे । 

प्वायामि मम्तो ब्रह्मणस्ते देवा अवो वरेण्यम्‌ | ४॥ 
ग्निमीदटिप्वावसे गाधान्निः रीरगोचिपम्‌ । 
गन्ति रामे पृममीढ श्रुतं. नरोग्निः सुदौतये छदिः ॥ ५॥ 
भुधि श्रु्कर्णे वद्धिभिर्दवर्‌ग्ने सयावनिः। 
भा सीदन वह्िमि मित्रौ अर्यमा प्रातर््रवभिरध्वरे ।\ ६ ॥ 
प्र दवोदासो अग्निदेव द्रा न मज्मना । 

नू मातरं पृथिवीं वि वावृते तस्थौ नाकस्य शर्मणि ॥७॥ 
अध ज्मो अधवा दविर वुटृतो रोचनादधि । 
घया वधस्व ठन्वा गिरा ममा जात सुक्रतो पृण।॥८॥ 
कायमानो वना त्वं यन्पात्ररजगन्नपः। 

त तत्त समने प्रमृषे निवलनं यू दूरे सन्तिहाभुवः ॥ £ ॥ 
नि त्वाग्ने मनुरत्रे ज्योतिजंनाय गृषए्वते । 

दाद्व कण्व वऋमजात्त उधितो यं नमस्यन्ति कृष्टयः । १ ०।(१-५) 


उन यत्र पुतः हयर्‌ प्रिर प्षानी, प्रे यन्न वाले, स्वामी, 
मवदुवताश्राफ दृतद्पसप्रति्ठित ष्यं श्रयिनाशी श्रम्नि कों 
नमन्रर्‌ पृवक्र प्ाह्त कस्तां धा द्‌ श्म्न। तुम वनां मं श्रौर 
पावृभूता श्ररसिर्या मँ सिय रने टो } चान्िक मनुष्य तुर खमि- 
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धानं से प्रज्वलित करते है, तव तुम निरालस्य श्चीर प्रवृद्धं होकर 
†- 4 ४५ ~ 
यजमान की हवि को देवताओं के पास बहन करते हो । किर नुम 


देवताश्रा फे मध्य विराजमान होकर सुशोभित दोते हो ।२। जिस 
खग्निक द्वारा यजमानो ने कर्मो को किया, वह मार्गो" फे जानते वलि 
सगि दृशंनीय सूप से प्रश्ट हुए । उन श्रेष्ठ वणं वाले अग्नि के लिए 
हमारी सतुति ल्प षाशियोँ भ्रस्तुत दां ॥३।1 उक्य युक्त प्रर्दिसित यन्न 
मेवद श्रम्नि पति द्वा वेदौ में स्थापित हुए, जैसे सोमामिपवण 
एतक शा पर गे र्ये जाते 1 हे मख्द्गण ! हे वरसणश्पते 1 
रचा रूप सतुतियों के द्वारं वुग्डातो सेवा से उपस्थित टुच्रा मँ ुम्दरौ 
अरणौय र्ता को भागता हु ॥४॥ दै स्तोता ! इन विस्वर वालाश्रं 
यानि म्नि को, स्ता श्चीर धन फी कामना से स्तुतिरयो फे द्वारा प्रसन्न 
फरो । इने यश को सुनकर शन्य मनुप्य भौ इनकी स्तुति करते द । 
वे श्यम्नि युक यजमान को गृह भ्रदान करं ॥॥५॥। द समरं कानों वाले 
श्रमे ! हमार स्तुति को सुने । मिनन श्नौर अयमा देवता प्रातःच्ल 
यन्न मे जाने याले सव देवसाश्रो फे सहित तथा श्रग्नि के समान गति 
यजे वह्नि देवता फे सहित इ यन्मे शानो पर बैठे । ६ देवौः 
पास द्वाया श्राहूत इद्रातमक श्मनि सव लोको री च्रान्रयरूपा 
ध्वी को देवताश्रां के लिए दवि-वदन करने में प्रवृत्त करते है! 
यजमान इदं यलपूर्॑क़ पुकारते है इसलिए यह श्चपने स्थान स्वगं मे 
शे19देद्द तुम इस समय प्रथ्वी से, श्र॑तरिक्त से या नक्तो 
से नगमागाते हृष्‌ महान्‌ स्वर्ग लोक से यदं नकर मेरे शरीर श्रौर 


वाणीके द्वारा अबद्ध दोघ्मो । हे भ्रष्ठ कमं बले इन्द्र ! तुम मार 
मनुष्यो षठो फले से सम्पन्न करो ॥८]। दे श्रम्ने ! वनो फी इच्छा करयं 
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नपे कतेषु मातृषु सं त्वा मर्तास इन्धते \ 

अतन्द्र हव्यं वहति इविष्करेत आदिद्‌ देवेषु राजसि ।) २॥ 
यदशि गातुवित्तमो यस्मिन्‌ व्रतान्यादयुः) 

पौ पु जातमार्यस्य वर्बनमग्नि नक्षन्तु नो गिरः ३1 
अग्निर्क्ये परोदहितो ग्रावाणो वरह्रटरे | 

रचा यामि मशूतो ब्रह्मसस्यते देथा यवो वरेण्यम्‌ }\ ४ ॥ 
अग्निमीडिष्वावकस्ते गाथाभिः शीरशोतिपम्‌ । 

अन्ति राये पृर्मीद श्रुतं .न रोग्निः सुदीतये ददिः ॥ ५॥ 
शरुधि श्रुन्कर्णं वद्धिभिर्दवंरग्ने सयावभिः । 

था सीदतु च्हिपि भित्रो अर्यमा प्रात्तर्यावभिरघ्वरे ), ६) 
प्र दैवोदासो अग्निर्दव इन्द्रो न मज्मना । 

अनु मातरं पृथिवीं वि वावृते तस्थौ नाकस्य शर्मणि ॥ ७ । 
अधज्मो अधवा द्वरो वहतो रोचनादधि । 

यया वर्धस्व तन्वा भिरा ममा जाता सुक्रतो पृण ॥८॥. 
कायमानो वेना त्वं यन्मात्रृरजमन्नपः | 

न तत्ते भरने प्रमृषे निवतेनें यद्‌ दरे सन्निहायुवः ॥ ६ ॥ 
नि त्वामग्ने मनुर्दधे ज्योत्तिलंनाय शश्वते । 

दीदेथ कण्व ऋतजात उधितो यं तमस्यन्ति कृष्टयः 1 १ ०।(१-५ 


खन यल के पुत्रः हमारे प्रिव, ज्ञानी, प्रेष्ठ यज्ञ वाले, स्वा 
सय दवताश्रां के दृत स्पसे प्रतिष्ठित एवं अविनाशी श्चग्ति को 
नमस्कार पृवक्र च्राहूत करता हँ ॥१॥ हे भग्ने! तुम वनां मं 
मादरमूत्ा श्ररणियो मे स्थित रहते हो ! याज्ञिक सुप्य ठुम्दं सा 
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7 से प्रस्चलिव करते दै, वव पुम मिरालश्य च्नीर पद्ध होकर 
पनमान की हमि को देवताओं फे पार वदन करते हो) फिर तुमे 
ेवताश्नो कै मध्य विराजमान देकर सुशोभित दोते हो ।\॥ लित 
ग्नि फे द्वारा यजमानो ते कर्मो को किया, वह मार्गो फे जानने चाले 
गिं दशनीय रूप से रफ हुष्‌ | उन ब्र वशं वले च्रग्नि के लिए 
हमारी नुति रूप वाशिरयाँ प्रसतुत ह ॥२।। उक्य युक्त च्र्दिसित यज्ञ 
र यद्‌ धरिम लवि दप वेदी सं स्यादित हुए, जैरे सोमाभिपवण 
फलक कुशा पर श्यागे रक्से जत्ति | हे मख्दूगण ! हे त्रदणस्पते ! 
रवा सष सततत े छरा दुम्डरो सेवा सें उपस्यत हा मै सुमधार 
रणो रन्ता के मागता ह ॥४॥ ह स्तोता} इन विस्ठेत ज्वाला 
पाले म्नि फो, रता शीर धन छौ कामना से स्ततिरयो केद्वारा प्रसन्न 
करो । इनके यरा को सुनकर म्य मनुष्य भी इनका स्तुति करते दै । 
ये श्रनि युक यजमान को गृह प्रदान करं ॥॥५॥ दे समं कानों वाले 
प्रभे ! हमारी स्तुत्ति को सुनो । मित्त श्रौर चया देता प्रातःकाल 
यत्च मेँ जाने पाले सब दैवता फे सहित तथा श्रगिनि फे समान गति 
याले बद्ध देवता के सदिव इष यक्त मे कुशा पर बे । €॥ देवो- 
पासको द्वारा श्राहूत इद्द्रास्मक श्यग्नि सव लोकों दो श्चाञ्रयरूपा 
्रथ्वी फो दरेवता्रो फे लिए दवि-वदन करने मेँ भरटृत्त करते ट । 
यजमान इन्दं पलपूरंक पुकारे ह इसलिए यद पने स्थान स्वगं मे 
सदे दै ॥भा दे इन्र तुम इख समय ध्रथ्वी से, श्र॑तरित्त से या नचो 
से णगमायाते हुए महान्‌ स्वगं लोक से यदं प्रकर मेरे शरीर श्रौर 
याणी छे द्वारा प्रबद्ध होमो ! हे अष्ठ धमं चाले इन्द्र! पुम हमारे 
मनुप्यो फो फलों से सम्पन्न करो ५ दे श्रमे ! बनो की इच्छा करके 
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भी ठ दोढ्कर तुम मादरर्प जलो कोप्राष्ठ हए दो! इस कारण 
तन्दारा निवर्तन भौ श्रसह् रो जाता ३1 तुम अप्रकट रहने पर इन 
ध्ररशिया के द्राय सवघ्रारसे प्रकट रोते हो ॥६॥ द्गते) तुम 
उयोतिन्वल्प दौ । यजमानो के निमित्त वुम्ह्‌ प्रजापत्ति न ठेव-याग्‌- 
स्यान में स्थापित ल्या था) यक्चके लिए प्रकट दए रौर हविर्या से 
तृप्र हृषु त॒म छस्व ऋपि के निमित्त प्रदीप हए थे। एेषे म्द सबं 
प्राणी तसस्कार कस्ते द ।।१०॥ 


( हित्तीयोऽधः ) 
प्रथम दशति । 
(टपिः--वसिष्ठः; कण्वः; सीनरिः; उत्कलः; विश्वामित्रः १ 
देवता--प्रगनिः; ब्रद्यएस्पतिः; यूपः ॥ छन्दः--वृहुती 1) 
देवो वो द्रै्रिणोदाः पूर्णां विवष्ट्वासिचम्‌ । 
उद्वा सिञ्वष्तरमुप वा पृणध्वमादिद्वो देव ओहते ॥ १ ॥ 
 व्हयागास्पतिः प्र देव्येतु सूनृता । 
अच्छा वीर्‌ नयं पडिक्तराधप्तंः देवा यन्नं नयन्तु नः॥ २॥ 
ष्व॑ङऊपुण उतये तिष्ठा देवो न सविता! 
ऊर्ध्वो वाजस्य स्षनिता यदञ्जिभिर्वाधद्धविहयामहे ॥३॥ 
प्रयो राये निनोपति मर्तो यस्ते वसो दाशत्‌ ! 
स वीरं धे अग्न उक्थशंसिनं त्मना सहलपोपिणम्‌ 11 ४ ॥ 
प्रवो यह पुरूणां विशां देवयतीनाम्‌ । 
यनन नूवतेभिवंचोभिवं णौमहे यं समिदन्य इन्धते 1 ५॥ 
पयप्ररिनिः सुवीर्यस्येगे हि सोममस्य । 
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राय ई स्वपत्यस्य गोमत ईद ध्र्हयानाम्‌ ॥ ६ ॥ 
त्वमग्ने गृहुपतिस्त्वं होता नो अध्वरे । 

त्वं पोता विश्ववार प्रचेता यकि याति च वार्थम्‌ ॥७॥ 
सखायस्त्वा वत्रुमहे देवं मर्तास ऊतये 1 

अपां नपातं सुभगे सुदेश मु्रतुततिमनेदसम्‌ ॥५॥ (१६) 


धनौ फे देती बलि श्नि्यिव दवि से सम्पन्न शीर खथ श्रोरसे 
सिचित तुम्दारे श्चकष्टी भौ फामनाकरे शौर केता फे चमसो 
सोम से सम्पन्न करं ! फिर वे श्रनि तुम्दारी वि फा कवन फे ॥ १॥ 
हमे रह्मणस्पति देव प्राप्त हो । सत्य श्रीर्‌ प्रि वणी प्राप्तक्षे। 
समी देवता हमारे शवर को नष्ट करे । मनुप्यीं पा दित परे वे 
पक्ति यज्ञ का सामीप्यदमे राप्ते ॥२॥ दे श्रग्ने रन्नत होकर 
मारी स्का फे लिए युप्रततिष्ठित होश्नो, सविता फे समान चञ्नत शेकर 
हमारे लिए श्र्नदरासा बनो । हम ऋत्विजो क भाय तुम्दं श्राहूव फएरते 
्।३॥ दे प्रेष्ठ वास्त क्प श्रग्ने ! धनी कामना धालाजो 
उपासक तुम रघ्ने करदा दै ! नो मलुप्य तुम्दारे लिए दवि देने फी 
शद फरता है, बह उक्थ छच्चारण फरने घाला सघा फे पोपक पुत्र 
फो धारण करता 2 । ४॥ देवाश्रय प्राप्त नेक श्राणिये पर श्रनुप्र् 
के निमित्त सूक्त सूप स्तुतियों से स्न्‌ श्चग्नि कौ उपासना करवे ट । 
न णनि को न्य छषिर्यो ने मौ भले भ्रकार दीप्त किया ट. ॥५॥ 
ह्‌ यमनीय श्ग्नि सुन्दर सामध्यं युक्त सौभाग्य फ स्वामो द।गी 
यादि पशु, सन्वान या धनादि के जविप्ति दह । यह वृत्र रूप शतु 
नाशकेभो स्वामी ष॥ ६ ॥ दे श्रमे ! दारे इस यत्त मे धम गृहपत ' 
भरदा रूप दो । लुम टी पोता संकञक शस्व हो रतः भेष्ठ हवि. 

| श्र चनन करो शरीर हमारी याचना धूं राशन ॥७॥ द श्ण तुम 
¦ क्मारे सखा शे । भेष्ठ कमं करने बाले हम मठुप्यौ रो सरलच्ा> 
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प्त होने बाले से । हम श्रपनी रक्ता के निमित्त तुम भदहिसनशीलः 
को वरण कर्ते है ।॥ ८ ॥ ध ॥ 


दितीय दशति 


{ ऋषिः--श्यावाद्ववामदेवौ ; उपस्तुतौ वष्ट वृ उदक्य; कुत्सः; 
भरदानः; नामदेवः; वसिष्ठः; निशिरास्त्वाष्ट्ः ॥ देवता-- 
श्रर्निः \॥ छन्दः--चिष्टुप्‌ ; जगती, नप्यत्री 11 ;) 


आ जुहोता हविषा मर्जयघ्वं नि होतारं गृहपति दधिध्वम्‌ 1 
इडस्पदे नमसा रातहव्यं सपयेता यजतं पस्त्यानाय्‌ ॥ १.1 
चित्र इच्छिशोस्तरुणस्य वक्षथो च यो मातरावन्वेति धातवे । 
अनूधा यदजीजनदधा चिदा ववक्षत्‌ सद्यो महि द्ल्यां चरन्‌ ।२ 
इदं त एकं पर्‌ ऊ त एकं तुतीयेन ज्योतिषा प्रं विशस्व । 
-संवेशनस्तन्वे चारुरेधि प्रियो देवानां परमे जनित्रे | ३1. 
इमं स्तोममहुते जातवेदसे रथमिव सं महेमा मनीषया । 

भद्रा हिनः प्रमतिरस्य संसयग्ने सख्ये मा रिषासा वयं तव 1४. 
मूर्धानं दिवो अरति पृथिव्या वैश्वानरमृत आ जातमग्निमु \ 
कवि सभ्राजमतिथि जनानामासन्नः पात्रं जनयन्त देवाः ॥१५।॥ ` 
वि त्वदापो न पर्वतस्य पृष्ठादुक्येभिरग्ने जनयन्त देवाः । ` 

तं त्वा गिरः सुष्टुतयो वाजयन्त्वाजि न गिर्वेवाहो जिग्युरश्वाः. ६ 
आ व राजानमध्वरस्य रं होतारं सत्ययजं रोदस्योः. 

अग्नि पुरा तनयित्नोरचित्ताद्धिरण्यरूपमवसे कृणुध्वम्‌ 11७] ` 
इन्धे राजा समर्थो नमोभिर्यस्य परतीकमाहुतं घृतेन । 
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नरो हव्येभिरीडते सवाध साग्निरतरमुपतामश्रोि ॥ ८ ॥ 
प्र कैतुना वृता यात्यग्निरा रोदसी वृषभो योरधीति । 
दिवरिचिदन्त्ादुपमामुदानडपामुपस्ये महिपो ववर्ध ॥ € ॥ . 
भागिन नरो दीधितिभिररण्योहस्तच्युतं जनयत प्रशस्तम्‌ । 
दूरेदृशं गृहपतिमथव्युम्‌ (१०६ [१।७] 


द ऋषिजो ! श्रनिनि देवता वो श्वाहूत क्यो | इन्दे विते 
प्रसन्न कयो । प्रथ्वी फी उत्तरवदी में गृह-स्रामो श्रीर होतास्पंदन 
श्रन्ति छी स्थापना करो । जिन श्रन्ति को हमने नमस्कार प्यार, 
स्यतत मंडप में प्रतिष्ठित करो ॥ १॥ रिश स्प एवं तरण श्ग्नि 
का वि-वहन दाये श्रदयुत ईै। ज श्रण्नि सावृमूवा चावा्ष्यी 
मे स्तनपान यो प्राप्त नदीं होता, उस अगिनिको यद्‌ लोक प्रपट करे। 
; षत्र ने पर यद महान्‌ दौत्य कम बाले श्रग्नि दवि-वहन करते द 

।२१ दे. मृदपुरप ! यद श्रन्ि तेरा एक धंश ई वू उष श्रंशके, 
पित यादय श्रनि में सम्मिलितदेच्नौरवावु तेय श्र॑शा टै, उष 
उदर य्य वायु सें भिल्ल । श्ादिस्य सूप तेज से श्रषने ध्रासमाको 
महा ।देदु-्राम्ति ॐ लिए मंगल स्प दयेकर देवलाश्रां फे जनक सूयं 
म्रद ॥२३॥ उदन्न जो के ज्ञाता चौर पूजनौीयश्चग्निफे 
निमित शूष स्तोद् धो संस्रव करते द । हमारी भ्रष्ठ मति इन चगि 
शरोमेवाे वाली हो! हे अग्ने! हम तुम्हरे मिव दोम्र ष्सीके 
8 संकनदह ॥४॥ स्वम के मूद्धहपः प्रप्वो फे अधिपति, 
न्दी, यमं ॐ साधन रूप, ठट क शरास कल में वलन, निरंवर्‌ 

. घ दवाना फ सुख-हप वैश्वानर श्ग्व फो श्रव्या न दमार्‌ 
! म श्ररएयं दमया भक छिपा ॥ ५॥ दे श्रमे स्मोवागणु उक्यो 
एय शपे, कामना को इन्दे सामने पष्ट करते ६) ८ 

"धरि फ ॐ खाय वर्तमान रहने बति फो जैवे च्छ्ल युद्ध शे ध 


१ 
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प्राप्त होने वलते दो ! दम अपनी र्ता के निभित्त तुस अदिसनशीः 
को व्रण करते द ॥ ८ । = र 


: द्वितीय दशति 


{ ऋषिः--श्यावाश्ववामदेवौ ; उपस्तुत वाष्टिट्ग्यः; दृदन्थः; कुरसः;. 
अरद्रानः; वामदेवः; वसिष्ठः; ति्िरास्त्वाष्टुः ॥ देवता-- 
मनिः + छन्दः--तरिष्टुय्‌ ; जगती, मयत्री 1 -) 


आ जुहोता हविषा मजयध्वं नि होतारं गृहपति दधिध्वम्‌ 
इडस्पदे नमसा रातहव्य सप्ता यजतं पस्त्यानाम्‌. ॥.१ । 
चित्र इच्छिशोस्तरणस्थ वक्षथो न्‌ यो मातरावन्वेति धातवे 
अनूधा यदजीजनदधा चिदा ववक्षत्‌ सदयो महि दूव्यां च॑रत्‌ !: 
, इदंत एकं परऊत एकं त्रृतीयेन ज्योतिषा सं विशस्व 

" संवे शनस्तन्वे चारुरेधि परियो देवानां परमे जनित्रे 1 २1 
इमं स्तोममहंते जातवेदसे रथमिव सं महेमा मनीषया ! ` ` 
भद्रा हिनः प्रमतिरस्य संसंचण्ने सख्ये मा रिषामा वयं तव ! 
मूर्धानं दिवौ अरति पृथिव्या .वैश्वानरमृत आ जातमभ्निमु 
कवि सम्राजमतिथि जनानामासन्नः पात्रं जनयन्त देवाः 1५। 
वि त्वदापो न पवैतस्य पृष्टाद्क्येभिरणने जनयन्त देवाः । 

त्वा निरः युष्टरूतयो वाजयन्त्याजि न गिर्वेवाहो जिंग्युरश्वाः ' 
आ वो राजानमध्वरस्य श्रं होतारं सत्ययजं रोदस्योः । 
अग्नि पुरा तनयिलोरवचित्ताद्धिरण्यरूपमवसे कृणुध्वम्‌ 11७ 
इन्धे राजा समर्यो नमोभिर्यस्य प्रतीकमाहुतं धते । 
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गरो हव्यैभिरीडते सवाध माग्निपरमूपस्लामशोचि ॥ ८ ॥ 
र केतुना बृहता यात्यग्निरा रोदसी दृपभो रोरवीति । 
दिवरिवदन्तादुपमामुदानडपामुपस्थे मिपो ववधं ॥\ ई 1 
भगिनि नरो दोधितिभिरर्ण्योर्हस्तच्युतं जनयत प्रशस्तम्‌ । 
द्रेहरां गृहपतिमथव्युम्‌ ॥१०॥ [१।७] 


ह ऋदिजो ! अग्नि देवता को च्राहूत कयो । इन्दं हवि से 
प्रसन्न करो । प्रथ्वी की उत्तरयेदी में गृद-स्वामो श्रीर्‌ द्योता रूप इन 
श्रग्नि फी स्यापना फरो । जिन च्रग्नि को दमने नमस्कार क्यिादै 

, इयन्त मंडप में प्रतिष्ठित करो ॥ १॥ शिशरूप एवं तद्ण चाग्नि 
छा ृवि-वहन चयं श्दुयुत ६। जा श्रन्ति सावृभूता धाबा-पृध्वी 
मे स्तनपान वो प्राप्त नहीं होता, उस त्रग्निको यह लोक भरकट करे 1 
इलन्न ्ेने षर यह्‌ महान्‌ दौत्य कमं वाले अग्नि हवि-वहन करते है 

1२१ द ्रलपुदप ! यह श्रन्नितेयाएक श्रं टै, वू उस श्रशके 
पित बाह्च रन्न मे सभ्मि्लितहोश्रौरवायु तेरा शश दै, उस्षफे 
उदधि बाह्य वायु में मिल । श्रादिव्य हष तेज से च्रपने भ्रात्राको 
मला ।देदु-प्ाम्ति के लिए मगल रूप होकर देषवारभो के जनक सूरय 
पर्ष हो ॥३॥ उन्न ओवो के ज्ञाता श्मौर पूजनीय श्यग्निकै 
नमित्त इस स्तो फो संत करते द । दमाय शरेष्ठ मति इन अग्नि 
मी सेवा करने वालो दो । दे श्रमे ! हम तुम्दारे मित्र होर किष्ठी के 
परससंतप्रनदा 181) स्वगं के मूद्धारूप, प्रष्वी के च्यषिपति, 
कान्तदर्शी, कमं के साधन रूप, सषि फे ्रार्म फाल में उयन्न, निरेतर 
गमनशील देषतताश्रो के मुख-हप वैश्वानर श्रग्नि को ऋषिजों ने हमारे 
श मे धरणियं दासा प्रकट किया ॥ ५॥ टे शमने स्वोतागण॒ उक्यो 
% श शनौ कामना को बुम्दारे सामने प्रकट करते दै । तुम 
विषो ॐ खाय वतमान रहने वा को जैत ्रस्व युद्ध फो अपने 
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शराषीन कर लेते ई वैसे ही स्तिया अपने आधीन कर्‌ सेतौ है ॥६। | 
हे ऋखिजो ! यज्ञ के स्वामी, देताः सद्रहप, पार्थिव अर््नो के देते बलेः 
हिर्य वरणं बाले इन श्रम्नि की, मरने से पहले हौ हवि दवाय उपासना - 
कसे | ७ ॥ तेजस्वी अ्रग्ति नमस्कार के सहित प्रदीप्त होता दै । जिन 

अग्निका रुप घृताहुति युक्त होता द चौर मयुष्य जिनकी स्तुति विघ्न 
ॐ उपस्थित होने पर करते है ! बह अग्नि उषा कालत मे सवे प्रथम 
भरयक्ित होते दह ॥ = 1 अत्यंत ज्ञानी अभि छवा. एबी, को प्ाप्र 

ह्येक देबाह्वान के समय वृषभ के समान्‌ शब्द्‌ करते ह । अंतरिक्‌ के 

निकट प्रकाशमान सूं रूप होकर फलते अरर जलो ऊ म्य विद्युत 

हप से प्रद्र होते है ॥ ६ ॥ अत्यंत यशस्वी, दूर से दी द्शेनीय; गृह 

रक एवं हार्थो से उतपन्न किए अग्नि को छलिग्गण्‌ अरंगुलिर्यो से 

प्रकट करते ह ॥ १०॥ 


तृतीय दशति 


(ऋषि-वुघमाविष्ठिरौ; बत्सप्रिः; भरहाजः; विश्वामित्रः; वसिष्ठः; पायुः \! 
देवता--ग्रण्निः; पूषा \॥ उन्दः--त्रिष्टुप १) 


भवोध्यग्निः समिधा जनानां प्रति धेनुमिवायतीमुषासम्‌ । 
यह्वा इव प्र वयामुज्जिहाना प्र भानवः सखते नाकमच्छ ।¶ 
भ्र भूजयन्तं महां विपोधां सूरेरमूरं पुरां दर्माणम्‌ । 

नयन्तं गीभिवेना धियं घा हरिदमश्रुः न वमेणा धनचिम्‌ ।२। 
शुक्रे ते अन्यद्यजतं तै न्यदू विषुरूपे अहनी दचौरिवासि । 
विश्वा हि माया अवसि स्वधावन्‌ भद्रा ते पूषच्चिह्‌ रातिरस्तु 1 
इंडामम्ने पुर्दंसं सनि गोः शश्वत्तमं हवसानाय साध } 
स्यान्नः सनस्तनयो विजावाग्ने सा ते प्रुमत्तिभुत्वस्मे ॥ ४1 
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प्र होता चसे सहसभोतिसपषस्ष सीरनमो प्रिर) 
दघदो व्यः ददे दतत स्वा बसूमि निपिते पपुः परप 
प्र सत्राजनदुर्य स्तते पुरः एगध} 
इस्येव श्र तचत्स्छततानि सल्दद्वारा परभाते पिप षो 
अरग्योनिहितो जातवेदा गभं ष्येत्‌ युतो पधि, 1 
दिवेदिव ईञ्यो जाग्रवद्धिविष्णदरिगुषमेषिर। (१ ५॥ 
सनादग्ने मृणसि यातुधानान्‌ न त्वा रसंति परतप [११1 
अनुदह्‌ सहमू सन्‌ कयादो मा ते दैत्या गुक्षत दे्धाधाः [पापे 
यद्‌ धन्नि समिधान से भग्यलित तैत परते ¶ौ ^ 14) 
प्रर सारे टै, वैस दी उपाक द सादपाषी ५०५ प मौर 
दी वाला, शालयो वले षतत फे गाग फो पेमा भो ५44 
प्र श्रवरित््‌ वक मले यकार फैल नाती १ ॥१॥ पै.) ५ 
पदान्‌ श्रम्ति यत्तपो के जीतने वाले जीर गभा र ४" ५ ॥ 1 
गे पुते के रक है । इन चमति की सतुति भे भी पो ५४ 
पते। पे श्नमि स्तुतिर्या से रपायना योग्य, भवम प १॥॥ १14 
बि, मूष चलत शीर वरघ्न स्टोत्र चाः) † ५१५ ५५५१) 
१ २५ दे पूषन्‌! एक इन्दाय युक्त यणं र १५ ॥, ५५ 4५॥ 
स॒ बरं र्निर्प मे द, दख भलर एम (षा 14 ५१ ¢ 9, 
सपं खमान धरय वालि हो । ठ द्म ९९ २५01441 ५) 
पन च्खे शे । टुन्धय दान धमार्‌ णु १५१५११0) ¢} ॥ $ + 
देशे ! कनि दानवदुत शच दने याथ) ४५ 4५१ ५1 "4 
यनन वाड उद वदन्यय छ श्यं (कथ 4५1 4/4 + 
सिषासते शो श धय 2412114 0 १, # 
(1 


५ 7; ॥ (न 
धप्वि दे ददद स श श ५८ १. ५ 
~ . ५ 
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त करे चौर तेर देह ॐ रंक हों ।! ५॥ मृलुष्यो ॐ पूञ्य ओः 
इन्द्रास्मक बलवान अग्नि के श्रेष्ठ सुशोभित रूप कौ स्वति करो. रोः 

उनके उट करमो का बरन कते ५.६॥ सव ाणिर्यो ॐ ज्ञाता-अमिः 
गर्भ के समान ्रणियो द्वारां धारण क्रिये गए है । दवियुक्त रि 
चरवुष्ठान रादि मे जागरित होकर नित्य सृत होते हं ।1७॥  दे-अग्ते 
तुम सदा से रोच्तसो के बाधक रहै हो ओर राक्तस वुम्दं. यदध मेषा 
भूत नदीं कर सके । तुम देले मायावी त्तरा को पने तेज से भ 
करो । यह ठुम्द्यरी उबाला्नों से बचन्न सॐे॥=॥ , 


चतुथं दशति 
(ऋषि--ग्य श्रत्रेयः; -वामदेवः; भरद्वाजः; मृवतवाहा दितः; वसुयवोऽत्रयः; 
गोपवनः; -पुरुरात्रेयः; वामदेवः; + कश्यपो वा मारीचः; मनृर्वा वंवस्वतः 


उभौ वा ॥ देवता--श्रग्निः ॥। इन्द-- ्नुष्टुप्‌ 11) 


.. अग्न ओजिषटमा भर चुम्तमस्मभ्यमध्रिगो । , ` ` 
ˆ नौ. राये पनीयसे रत्सि. वाजाय पन्थाम ॥ १1. . .. 
` यदि वीरे अनु ष्यादग्निमिन्धीत सत्यैः । : । 
संचुल्वदव्यमानुषक्‌ शमं भक्षीतं दैव्यम्‌ ।। २4 ` 
त्वेषस्ते धूम ऋण्वति दिवि सञ्छुक्र आततः । 
सूरोन दहि चयुता त्वं कृपा पावक रोचसे ॥ ३ ॥' 
त्वै हि क्षेतवदू यशोसने.मित्रो न पत्यते । 
त्वं विचरे श्रवो वसो पुष्ट न पुष्यसि 1 ४ ॥ 
प्रातरग्निः पुरुप्रियो विश स्तवेतातिथिः । ` 
विश्वे यसिमिन्नमत्ये हव्यं मर्तास इन्धते ॥ ५. ॥1 : 


छ + ९ ६१. < ^ 


यदू वाहिष्टं तदग्नये वृहदचं विभावसौ । 

महिषीव त्वद्‌ रयिस्त्वदू वाजा उदीरते ॥ ६ ॥ 

चि्नोनिश्रो चो जत्तिथि वाजयन्तः पुरुप्रियम्‌ । 

अग्नि वो दुर्य वचः स्तुपे शूषस्य मन्मभिः ॥ ७] 

व्रृहुद वयो हि भानवेऽर्चा देवायाग्नये + 

यं मित्रं न प्रशस्तये मतसिो दधिरे पुरः॥८॥ 

मन्म वृवहन्तमं ज्येष्ठमग्निमानवम्‌ । 

यः स्म श्रुतरवत्नाक्षे बृहदनीक इष्यते ॥ < ॥ 

जतिः परेण धर्मणा मत्‌ सबदि: सदाभुवः 1 

पितता यक्कतश्यपस्याग्निः श्रद्धा माता मनुः कविः 1१०। (१६) 


द श्रमे! तुम ष्टम थे।जत्वौ घनल्ाष्टर दो! तुम्दासी गवि 
फभी नदी स्केठी 1 ठम मे सुत्य थन स सम्पन्न फरो ध्रीर न्रे 
मार्ग छ परशस्त दे । १॥ पूत्रोप्यत्ति के समय मर्प्य श्रग्निषो 
भ्रज्रलिच ष्ट्रे शचीर्‌ वर्णी से दञ्न द्रे। तव यद दिव्य श्ट्याणश्े 
मोगने यें समर्थं दोगा ॥। २॥) दे अग्ने ! वुम्दाग उञज्वल धूम शवरि 
में परैव दश्चौर मेष स्प ्ोनावा दै। दे पावक !सूयं स्मान 
भरशंखा वाली स्तुति से प्ररंसिच दृष वम च्रपनी दीप्वि से सुशोभिव 
चे दो ।।३॥ द श्नग्ने ! तुममिव्र देववारे समान श्ुप्ड श्रं 
सदिव श्न को प्रष्ठ रखे दये श्रौर खच दरष्टा दयते दए, यजमान फे 
गरदमे थत्र की वृद्धिकर 11 धन-वारक अनेकों क प्रिय, 
पयि के समान पूज्य श्रग्नि छी प्रादःकालस्युतिकौ जाठीदै। एन 
श्वमरणश्चील ग्नि मे द्ये सच मनुष्य हव्य दालवे ६।५॥ 
है स्योति स्वरूप कछश्ने ! ह्दारे निमित यद्यन्‌ स्तो उच्टारिठ कयि 
उरश्‌ शपित श्रश्र-धन प्रदान करो 1 थनेक पाक 


पू प्र १८१) द० ५०६] २१ 


्रत्यमने हरसा हरः णाहि विश्वतस्परि 1 : 
यातुधानस्य रक्षसो वलं न्युव्ज वीर्यम्‌ ॥ ५॥ 

समग्ने वसू रिदं र्द्रा मादित्यां उत ! 

मजा स्वध्वरं जनं मनुजातं ध्तप्रुपम्‌ + ६॥ (१।१०) 


म सजा सोम फो, पर्ण, च्चग्नि, विपु, सूयं, मद्या शीर 
शद्पत्ति फो रक्ता फे निमित्त श्राटूव करते &॥ १॥ निस मागं से 
यद हवि सम्पन्न ध्रांगिरस स्र्मलोक को गए तथा जिस भ्रमर मनुष्य 
गण मागो पर चलते द, वैसे दी यद्‌ श्चग्नि ऊपर जाते ए स्वगे फौ 
पीठपर षट्‌ ग्‌ ॥ २॥ हे श्वम ! वुग्दे महान्‌ घनो फे निमित्त शदरीप्ठ 
करते टै । ठम सेंचन समथ हो } चतः शेम के निमित्त द्याबाष्रथ्वी कौ 
सतुति फरो ॥। ३ ॥ इस न्न भे स्तोतागणा स्तोत्र का चच्यारण॒ करते 
भीर य छरग्नि उन ऋत्विजौ फे सम फर्म फो जान्वे एए पयि ॐ 
समान सको पने व मे रखते ४ ।॥ ४॥ दै नग्ने} श्प तेजसै 
र्तसो फ खन शरोर फले दए वल छो नष्ट कते श्मौर उनके पराक्रम को 
सथ श्रोर पे तोड़ डो 11 ५॥ हे श्रमे! इस कमं मेँ तुम वषु, 
रुरौ, आदित्यो छीर श्रेष्ठ यज्ञ बलि प्रजापति दपि स्मन्न दए जल 
संषक देवता फो उपालना कयो ॥ ६ ॥ 


॥ प्रथम प्रषाटक्छः समाप्तः? 


रर _ [ पृ०अ्० १ संड.११०मं७ 


( प्रथमोऽ्ः) ` 

प्रथम दशति 
( -छषिः--येतमाः; विदवामित्रः; गोतमः; तितः; इरिम्वि्िः | वि्वमना। 
, वैयवः; ऋनिषवा भारद्वाजः ॥ देवता--ग्रग्निः; पवमानः श्रदित्तिः 

धिक  छ्दः--उष्णिक्‌ ॥-) न 

पुर त्वा दाशिवां वोचेऽरिररने तव स्विदा । 
तोदस्येव शरण आ महस्य 1 १. ॥ 
म्र ोतरे पूर्व्म वचोऽग्नये भरता बृहत्‌ । 


> विपां ज्योतींषि विभ्रते न वेधसे ।॥ २ ॥\ 


` अग्ने वाजस्य गोमत ईशानः सहसो यहो |. . ` 
अस्मे देहि जातवेदो महि श्रवः ॥ ३॥ . ` 
अग्ने यजिष्ठो अध्वरे देवान्‌ देवयते यज । 

होता मन्द्रो वि राजस्यति सिधः ॥ ४॥ 

जज्ञानः सप्त॒ मातुभि्मेवामाशासत श्िये | 
अयंघ्र्‌वो रयीणां विकेतदा।५॥ 

उत स्या नो दिवा मतिरदितिरूत्या गमत्‌ 

सा शन्ताता मयस्करदप सिधः। ^ 1 

ईडिष्वा हि प्रतीव्यं यजस्व जातवेदसम्‌ । 
चरिष्णुवूममग़भीतशोचिषम्‌ ॥ ७ ॥ 
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ने तस्य माययाचन रिपुरीशीत मर्त्यः 
यो. मग्ने ददाश हव्यदातये ॥ ८ ॥ 

भप घ्य वृजिनं रिपु" स्तेनमग्ने दुराध्यम्‌ 1 
दविष्ठमस्य सत्पते कृधो सुमम्‌ ॥ ६ ॥ 

भर.हचग्ने नवस्य मे स्तोमस्य चीर विश्पते 1 
नि माधिनस्तपसा रसो दह ११०१८१-११) 


दे श्म ! ओ तुम्डारी शरण फो प्रात हुा सेवक तुमसे श्प- 
रिमित घन, पुत्र श्रादिकरी याचसाषरता द ॥ हे याक्निको ! भरे 
शुनी से भप्त ठेज छर, संघार के कारणरूप यवं देवाद्दाक़ श्चम्नि 
कलिर्‌ भावीनि बृहत्‌ स्तो दवाय खम्पादन कसे 1२ है चमे! तुम 
यल से उन्न हेते वते गी से सम्पन्न चन्न के घाम हे, श्रवः 
ह जातवेदा मने! दमे चपरिमित षठ शत्र प्रदान फरो ॥३) 
दै श्रमे ! तुम इस देवचा् के पूजन वाले यज्ञ में देवोपासकर यज~ 
माने किए यज्ञ फर्म सम्पादन करो ! तुम हेता सप से यञमानफो 
सुखी कएने यात्ते घौर शुभ्रा फो तिर्य करते लि हरर सुशोभिवे 
्ेते हो ॥४॥। यह मिनि स्थिर घनो के धारण करने वक्ते ह। चद 
पद रूप सात जिहार्घो सहित भरस्ट शोकर कमं का विधानि करने 
यले सोम को सेवाकार्यं से प्रेरित एरते ३।५॥ श्वति येोम्य 
छयदिक्ति देवो च्चपने रक्षा साधनों टित हमारे पास धवि भीर सुख, 
शाम्वि प्रदान करतौ हुई र श्चुश्रौ को दूर करे ॥६॥ शद्ध फे 
अतिफूल रकम वलि श्रम फी सुति फरो, दन श्रभ्नि श पूत सर्वर 
विचस्णशीतत है वया उनगी दीप्त फो सन्तसे तिष्व नदीं फर सकते । 
इन सं रन्न जीवो के क्त श्रसिनि का यजन ष्ये) जो वि 
दाता यजमान श्चम्नि ने दवि प्रदान ख्यत दै, एसन्न रात माया के 
सौ ष्ठ पर भमु नदी कर खडा 1 दै प्रमे ! उम्र उच इटिल, 
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हिसक श्नौर दुराचास शरु को बहुत दूर फक दो । हे सत्य के पालव्‌ 

हमारे लिए सुख की प्राप्ति को संगम कयो ।॥६।। हे शु-नाशक च 

उपासको के रक श्रमे । मेरे इस अभिनव स्तोत्र को सुनकर माय 
` कारी राक्तसों को च्रपने महान्‌ तेज से भरम करो ॥१०॥ 


द्वितीय दशति ` 
¦ ऋषिः- -प्रयोगो भार्गवः; सौभरिः, काण्व विश्वमनाः'॥ 
देवता--श्रग्निः ॥ छन्दः--उ्छिक्‌ ११) 
प्र मंहिष्ठाय गायत ऋतान्ने बृहते शुक्रशोचिषे । ^ 
उपस्तुतासो अग्नये ॥ १॥ 
प्र सो अग्ने तवोतिभिः सवी राभिस्तरति वाजकर्मभिः) ` 
यस्य त्नं सख्यमाविथ |! २ ॥ । 
तं गधया स्वणैरं देवासो देवमरति दधन्विरे । 
` + देवत्रा हव्यमूहिषे ॥ ३ ॥ 
मानो हृणीथा अतिथि वसुरग्निः पुरुप्रशस्त एषः । 
यः सुहोता स्वध्वरः ॥ ४ ॥  । 
भद्रो नो अग्निराहृतो भद्रा रातिः सुभग भद्रो अध्वरः । ` 
भद्रा उत प्रशस्तयः ॥ ५॥ 
यजिष्ठं त्वा ववृमहे देनं देवत्रा होतारममर्त्यम्‌ । 
मस्य यज्ञस्य सुक्रतुम्‌ ॥ ६ ॥ 
तदग्ने च्‌ म्नमा भर यत्‌ सासाह सदने कं चिदत्रिणम्‌ | 
मन्यु जनस्य दूल्यमू्‌ ॥ ७॥ | 
यद्वा उ विश्पत्तिः शितः सुप्रीतो मनुषो विज्ञे । 
विश्वेदगिनः प्रति रक्षांसि सेधति ॥०॥ (११२). ` ` 
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दै स्ठोत्रो ! तुम स्य यज्ञ याक्षे मदान्‌ रेलम्यौ श्रग्ति फ 
लिय ध्वोत्-पाठ करो ॥१॥ दे श्रमे ! तुभ जिस यज्ञमान से भित्र 
फरते हो, बह तुम्द(से श्रेष्ठ संतान तया शन्न चन्न चारि से सम्पन्न 
रकाश्रोकेद्वातषृद्धिकोप्राप्त हेता २) दे स्ते! छने धन्य 
याष्क श्षगिि कौ स्तुति करो.जिन दानादि रुण वाले देवग को मेषायी- 
जन स्तत्ति करवै दै श्रीरजो देवत्रा को श्वि पवाते ४।२॥ 
ट छटसिजो ! हमाटे यन्न से श्रवियि स्प श्चगिनि को मत ते जाश्रो 
फ्योकि वै अग्निदी देवता फा श्राह्मन करने वि, रेष्ठ यानि 
शतुव्य श्वर निवासप्रद द 1४ विय से ठृ्नि फो भाप हुए धमनि 
हमारे लिए मंगलमय हो) है धनेश ! हमें कल्याणद्यरी धन मिले, 
भष्ठ यज्ञ छीर मेगलमयी स्तुतियां प्रप्र हो | ह श्म ! वमेष 
याक्निफ, देवाह्वाक, दानश्रौल, छरविनाशी अभीर इस यक्ञ फे सम्पन्न 
फरने वते । हम तुम्रो की उराषना करते ६ ॥६॥ दे चमे! 
हमे यश भदान कये 1 यक्च स्वान में श्रनि वलति भदक केम श्नादि 
फो तथा दुष्रमति वाले श्ुफो श्रीर्‌ उने को फो भी तिरर 
कते ॥जा खव प्राणियों के रत्तर श्रीर विय द्राय प्रदी ध्न जव 
मसुप्य के घर मे रदकर श्रसन्न किते है, तव ये सप पौहक यत्त 
श्यादि कफो नष्ट कर डालवे ट ॥5॥ 

तृतीय दशति 
(पिः -युरगाईस्पत्यः; स.नर्षः; हर्यतः प्रागायः; हन्दरमातरो देवभामपः; 
गोपुष्तपरवसूरिदनो; मेधातिपिराद्भिरपः; प्रियमेधः काण्बदच ॥ 
देवता--न्द चएन्वः--गापथी ॥ } 
तदधो राय सुते सचा परुहताय सत्वने ! 
शं यदृगवेन शाकिनि 0११ 
यस्ते शुनं शतक्रतविन्द्र चुम्नितमो मदः! 
तेन सनं मदे मदेः ॥ २॥ 


शद ¡पू अ० २; खं० १ मं० १९ 


गाव उप वदावये मही यन्ञस्य रप्युदा 1 ५ 

उभा कर्णा हिरण्यया+1३1 ~ , ॥ 

अरमदवाय गायत श्रू तकक्षारं गवे \ अरमिन्द्रस्य धाम्ने ।४। 

तमिन्द्रं वाजयामसि -महे वृत्राय हन्तवे । ` 

स वृषा ब्रषभो भुवत्‌ 1५१ | 

त्वमिन्द्र बलादधि सहसो जात ओजसः 1 

त्यं सच्‌ वृषन्‌ वृषेदसि ॥ ६ ॥ । . - 

यज्ञ॒ इन्द्रमवधंयदु यदुभूमि व्यवतंयत्‌ । ¦ 

चक्राण ओपशं दिवि ७॥  . 

यदिद्द्राहं यथा त्वसो शोय वस्व एक ईत्‌ । 

स्तोता मे गोसखा स्यात्‌ ।। ८ ॥ 

पत्य पन्यमित्‌ सोतार आ धावत मद्याय । 

सोमं वोराय शूराय ॥ £॥ 

इदं वसो सुतमन्धः पिबा सुपूणेमुदरम्‌ ०" 

अनाभयिन्‌ ररिमा ते! ९० 11 (२--१) ् 
` दे स्तोताश्नो ! सोमामिषव होने पर अनेक यजमानं दारः 

हूत हुए धनदाता इन्द्र के निमित्त उस स्तोत्र आ गान.करो, जो 

इन्द्र के लिए गव्य के समान सुख देने वाला दै.॥१॥ दे शतकम इन्द्र ! 

तुम्डारे निमित्त यद्‌ अत्यन्त तेजस्वौ सोम हमने अभिपुत करिया -दै, 

उका पान कर प्र दोओो ओर फिर हमें घनादि से संतुष्ट करो ॥२॥ 

हे गोओ! तुम महावीर ष परति जाञ्नो । ज्ञ के साधन ङ्प मन्त्रं से 

दोहन योग्य गवादि के दुग्ध महान्‌ हैँ । इस-मदावीरं के कोनो: मे 

खबण शरोर चांदी के दो ्ामूषण है ॥३॥ हे : अ्ययनशील स्तोता 
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इन्द्रं वय' महाधन इन्द्रम हवामहे. । 

युजे वृत्रेषु वच्िणम्‌ ॥ ६॥. : 

पिवतु कद्रवः सुतमिन्द्रः सदखबाह्वं । 
तत्राददिष्ट पौंस्यम्‌ ॥७॥ . 
वयमिन्द्र त्वायवोऽसि प्र नोनुमे वृषन्‌ । 
विद्धीत्वास्यनो बसो ॥ ८1 

आ घा ये अग्निमिन्धते स्तृणन्ति बर्हिरानुषक्‌ । 
येषामिन्द्रो युवा सखा ॥ ६ ॥ 

भिन्धि विश्वा अप द्विषः परि बाधो जही मृधः । 
वसु स्पाहं तदा भर ॥ १० । (२-२) 


हे सू्ाखक़ इन्द्र ! तुम्हारा धन देने योग्य श्नौर प्रसिद्ध दै, इस- 

लिए धनवपंक च्रौर मचुष्यों का दित करने बाले तुम उदार स्वभाव के 
होते हए सव दिशा को प्रकाशित करते हो ॥१॥ दे वृत्रहन्ता सूर्थारमक 
= { आज तुमने जिन पदार्थौ को उन्नत दिशा मे प्रकाशित किया दै, 

सब पदां तुम्हारे आधीन दै ॥२॥ तुवश शौर यदु को जव शुरो 

ने दुर पैक दिया था, तव उन्हें वँ से यह्‌ इन्द्र दी लौटकर ल्लाये 
थे } एेसे युबावस्था बाले इन्द्र हमारे सखा ह ॥३॥ हे इन्द्र ! सब त्रोर 
शख केकने बले चौर सवत्र विचर्णएशील राक्तस रात्रिया मे हमरे 
सासने न आवे । यदि अवे तो उन्हे हम तुम्दारे अ्रुप्रह्‌ से नष्ट कर 
डाले 11४1 दे इन्द्र ! भले प्रकार भोगने योग्य तथा श्चर्यं को जीतने 
नाले, सादस पूरे घनो को हमारी स्ता के निमित्त प्रदान करे ।५॥ 

अल्प धन बाले हम वहुत-सा धन पाने के जिए तथा वृत्र रूथ राक्तर्ो 

को नष्ट करने के लिए चञ्धारी इन्द्र को आहूत करे है ॥६॥ इन्द्र ने 
कटु के निष्पन्न सोमर का पान कर सदखरवाहु को नष्ट किया, उस 
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समय इद्र छा पराक्रम दर्शनीय दच्रा 1७ दे क्नम्यवरपैक द्र ! दम 
वम्दारी कामना करते हए तुमं वारंवार नमस्ार करते द । है सवं- 
व्यापक इन्द्र ! तुम हमारे स्तोत्र को जानो प८॥ जो याद्िकश्चग्निको 
भ्रभयल्तित करते ध तथा जिनके मित्र इन्द्र वे कपमपूवेक कुशा 
षो श्रच्छादित करते दै ॥६॥ हे इन्द्र ! वैर करने वाले सव श्र 
सेनां को दिन्न-मिन्ने कये । विनाशच्छरी युद्धो को समाप्त करो शरीर 
फिर उने सपृरदणीय घन को हमारे पास ले श्राघ्रो ॥¶ना 


पंचम दशति 
{ श्पिः--रण्वो घोरः; व्रिगोकः; वत्सः काण्वः फुसीदो काण्यः; । 
मेषातियिः; शुतक क्यायाश्वः; प्रायः काण्वः; दरिम्िठिः ॥ 
देवता हृनद; + ठन्दः--गप्यत्री ५१ } 
इहैव श्यण्व एपां कशा हस्तेषु यद्वदान्‌ । 
नि यामच्चित्रमृञ्जते ॥ १ ॥ 
इम उत्वा वि चक्षते सखाय इन्द्र सोमिनः । 
पुष्टावन्तो यथा पशुम्‌ 1 २॥ 
समस्य मन्यवे विशो विश्वा नमन्त कश्यः 
समुद्रायेव सिन्ववः 1 ३ ॥ 
देवानामिदवो महत्‌ तदा वृणीमहे वयम्‌ 1 
वृष्णामस्मम्यमूतये 1 ४ 11 ध 
सोमानां स्वरणं कृणुहि ब्रह्मणस्पते 1 
` कक्षीवन्तं य बौशिजः॥ ५॥ 
योवन्मनां इदस्तु नो वृत्रहा भूर्यामुतिः। 
श्तु शक्र आशिषम्‌ 1 ६ ॥ 
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# यु 

कस्तं सपर्यति ५ ८ \\ 

रे भिरीणो स्मे दीनाम्‌ \ 
या तििप्रो \\ £ ५ 

सख्राजं -चषैणीनासिन्द सरप्सः \ 
तरं वृषा {हिष्ठम्‌ ॥\ ५० 1\ (२\३) 
सद्गण के हाथा रं स्थि चाुकं न सै खलदा द्र! 
ञ्चं बहष्वनिच स्वको इः द 11९ हे रन्द्र 

ते पाश प्र कर पशु-स्वामी यशु को देखत १. से दी हमरे यह. 

तम्हारी देख रहे \२\\ जैरे निस्त गा मनी 
सयेकर समुद्र छोर जात वैसे रे इन्द्रके, व्तोघ-मय 
ततस्य दी 8 ते हुदै उनके भि ग दै ३\\.६ 
देवगण \ तुम्हारी सहि दादे पृञ्यन ह, उन सा | 
हस ्च तिमित याच तप दे जरह्यणस्पते \ रुम्‌ = 
सोमासिपव उशित पुत्र ६। समान दी तेजः 
कसे 1५} लप सोमार किया जात दै, जो हमारी 
सादु के जान ह र जो युद्दे मे हा नष्ट 
स सम्म दै, वे हन्ता इन्द्र {रै स्तुति वचर्‌ क 
> सवितादेव च्छा हमे ऋषस्ययुक्त यन प्रदान कसो छरीर दुःस्बप 
सान दुःख देने (हमै दरिद्रिल हमसे दुर {त्ते \\७\\ 
कास्यवपेक) युज स्वी प्रौग वालि त ऊ सामने न 


चलि ई \ ये इ स समय क ह १ कौनसा स्तोता उनका 
करता र ११८) पर्वदीप्य भूनि पर चनौर नदिय के सैगम स्थल, 
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पू्॑क शी गई सतुति षो घुने के लिर मेधावी.इद्र शो प्श् होते 
ह ॥६॥ मले प्रद्र अतिष्ठिव, स्तोत्र दवाय प्रशंसनीय, शु-तिरस्धर 
शरीर महान्‌ दानी इन्द्रं की स्तुति शयो ॥१०॥ 
~--ॐ-ॐ-- 
{ दित्तीयोऽधः } 


प्रथम्‌ दशति 
च्विः -भुतकक्लः; मेषातियिः; गोतमः; भद्रान; चिनु एतदक्षो वाः, 
शुतरक्षः सुकक्षो या; यत्स: फाण्वः; धनः तोप, धुनःदोपो 
यामदेको या ॥ देवता --इ्दः ॥ न्दः--गायन्रौ ॥} 
अपादु शिप्रथन्धसः सुदक्षस्य प्रहोपिणः 1 
इन्दोरि्रो यवाशिरः \ १ ॥ 
इमा उ त्वा पुरूवसोऽभि प्र नोगुदरिरः । 
गावौ वत्सं न धेनवः ॥ २ ॥ 
भत्राह गोरमन्वत नाम त्वष्टुरपीच्यम्‌ । 
इत्था चन्द्रमसो गृहे ॥ ३ ॥ 
यदिन्द्रो अनयद्रिती महीरपौ वृषन्तमः । 
तत्र पूपाभुवत्‌ सचा ॥ ४ ॥ 
गौ्वेयति मरतां श्रवस्युर्माता मघोनाम्‌ । 
युक्ता बह्वी रथानाम्‌ ॥ ५॥ 
उप नो हरिभिः सूतं याहि मदानां पते 1 
उपनो हरिभिः सुतम्‌ ॥ ६॥ 
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मद्या नौ देव सवितः प्रजावत्‌ सावीः सौभगम्‌ । 

रा दुष्वप्न्यं चुव 1 ७॥ । 

वास्य वृषभो युवा-तुविग्रीवो अनानतः । 

ह्या कस्तं सपर्यति ॥ ८ ॥। ॥ 

उपह्वरे गिरीणां सद्धमे च नदीनाम्‌ । 

धया विप्रो अजायत ॥ ई ॥ . 

पर सम्राजं चषणीनामिन्द्रं स्तोता नव्य गीभिः |. 

तरं नृषाहं महिष्ठम्‌ ॥ १० ॥ (२।३) । 

सरद्गण के हाथो से स्थित चानुक्ता की ध्वनि को मेँ सुनता हू । 

-एक्ते्र मेँ वह्‌.ध्वनि वीरत्व को उत्साहित करती दै ॥१॥ दे इन्द्र! 

नैते पाश प्रहण कर पशु-स्वामी पशु को देखता है, वेसे दी हसारे यह 

रुष तम्दारी ओर देख रहे ह ॥२।॥ जसे नदियां निम्न गामिनी 

शकर समुद्र की शरीर जाठी हें वेसे ही. सव प्रदे" इन्द्र के क्रोध-भय | 

ते स्वयं दी जुकती हुदै उने अभिमुख गमन करती ह ॥.३।। हे 

देवगण ! तुम्हारी सदहिमामयौ रक्ताएे' पृज्यनीय है, उन रक्तानां कौ 

हम परपते निमित्त याचना करते द ॥४1} दहे ब्रह्मणस्पते ! तम युक 

सोमाभिषवकरत्त को उशिज पुत्र कच्तीवान्‌ के समान दी तेजस्वी 

करो ॥५॥ जिनके लिए सोमाभिषव क्रिया जाता दै, जो-हमारौ काम्‌- , 

नाशो के जानने वि ह गओरजो युद में शुभौ को नष्ट करने 

मे समथं है, षे वहन्ता इन्द्र दमाय स्तुति को श्रवणं करे ।!६॥। 

है सवितादेव आज्ञ हमे अप्ययुक्त धन प्रदान करो रौर दुःस्वप्न कै 

समान दुःख देने बालो दरिद्रता को हमसे दुर कर डालो ॥७॥ वे इन्द्र 

काम्यक्‌, युवा, लस्वी प्रीवा वाज्ते तथा किसी के सामने न सुकन 

वलि ह । वे इनदर इस समय कँ है १ कोन-ला स्तोता उनका पूजन 
रता दै १॥ ८ ॥ पर्वतीय भूमि पर चौर नद्यो ॐ संगम स्थल पर बुद्धि 
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पूर्व॑ शी गई स्तुति फो घुनने के क्तिए मेघावी इन्द्र शीर प्रकट ,होते 
ह ॥६॥ मले श्रद्यर अतिष्ठित, स्तोत्र दारा भशंसनीय, शवु-तिरर्रक 
श्रीर महान्‌ दानी इन्द्र की स्तुति करो ॥१०॥ 
~--&:ॐः-- 
( दवतीयोऽवः } 


प्रथम दशति 
चरटवि; ~ धुनकसः; मेधातिचिः; गोतमः; भरदरानः; विन्दुः पृतरक्षो वाः; 
भुतरक्षः :मुककषो या; वत्सः फाण्वः; शुनःदोप, शुनःशेपो 
वामदेवो वा ॥ देवता --हः ॥ छन्दः--पपतरी ॥)} 
अपादु रिप्रचन्धसः सुदक्षस्य प्रहोपिणः। 
इन्दोरिन््रो यवाश्चिरः॥ १ ॥ 
इमा उ त्वा पुरूवसोऽभि प्र नोनुतरर्गिरः । 
गावो वत्सं न धेनवः ॥ २ ॥ 
अत्राह गोरमन्वत नाम त्वष्टुरपीच्यम्‌ । 
इत्या चन्द्रमसो गृहे ॥ ३ ॥ 
यदिन्रो अनयद्रितो महीरपो इपन्तमः । 
तत्र पूपाभुवत्‌ सचा ॥ ४ ॥ 
गौर्धयति मरतां श्रवस्युर्माता मघोनाम्‌ । 
युक्ता बह्वी रथानाम्‌ 1 ५॥ 
उप नो हरिमि. सुतं याहि मदानां पते । 
उपनो हरिभिः सुतम ॥ ६॥ 
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॥ 


श्रीर बलिष्ठौ | ६॥ देदठा्यो केरथ पर श्वास दोने-वालासोम 
श्रीर सूर्यं इन्द्र फे लिए भ्रेष्ठकर्म मनुष्यो द्याया दी हई विया को 
जनें॥ १०॥ 


द्वितीय दशति 
. (पिः--शरुतरसः; यतिष्ठ; मेषातियिप्रियमेघरो; इरिम्विदिः; मघुच्छन्दा 
धिपोरः; ८ कुतोरी; ६ शुनःदोपः ॥ देवता--इन््रः 1 हन्दः--गायवौ ।1 
पान्तमा वो अन्वस इन्द्रम प्र गायत 1 
विश्वासाहं शतक्रनु' मंहिष्ठं चपंणीनाम्‌ ॥ ¶ ॥ 
प्रव इन्द्राय मादनं दूर्मश्वाय गायत । 
सखायः सोमपान्ने ॥ २॥1 
वयम त्वा तदिदर्था न्दर त्वायन्तः सखायः । 
कृष्वा उक्थेभिर्जरन्ते ॥ ३ ॥ 
इन्द्राय मदने सुतं परि ्टोभन्तु नो गिरः 1 
अकंमर्चन्तु कारवः 1 ४ ॥ 
भय' त इन्दर सोमो निपूतो अवि वर्हिपि । 
एदीमस्य द्रवा पिव । ५॥ 
,भ्पकरृत्नुमूतये सुदुघामिव गोदुहे । चुहूमस्ति चविद्यवि ॥६॥ 
¦ अभि त्वा वृषभा सृते सुतं मृजामि पीतये 1 
॑ म्मा व्यक मदम्‌ ॥ ७॥ 
य इर चमेप्वा सोमरचमूपु ते सुतः। 
| पिवेदस्य त्वमीशिपे ॥ ८ ॥ 
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तृतीय दशति 
( च्छपिः--वित्वाित्रः मधुच्छन्दाः कूसोदी कण्वः; प्रियमेषः; वामदेवः 
शूुतकक्तः; मेषातिषिः; बिन्दुः पृतदक्षो वा 1 देवता--इनः ॥ 
छन्वः---गायप्रो \\ } 
इदं ह्यन्वोजसा सूतं राधानां पते । पिवा त्वादस्य गिर्वेणः ।१।.. 
महां इः पुरद्च नो महित्वमस्तु वचिरो । 
यौनं प्रथिना शवः ॥ २॥ 
आन्न इन्द्र क्षुमन्तु चिव प्राभं सं गरभाय। 
महाहस्ती दक्षिणेन ॥ ३॥ 
सभि प्र गोपति गिरेन्धमर्चं यथा विदे। 
भून सत्यस्य सत्पतिम्‌ 1 ४॥ 
कया नरिचित्र आ भुवदूती सदावृधः सखा } 
कथा शचिष्ठया वृता ॥ ५॥ 
त्यमु वः सत्रासाहं विक््वासु मीप्वयितम्‌ । 
या च्यावयस्यूतये ॥ ६ ॥ 
 सदसस्पतिमदूभूतं प्रियमिन्द्रस्य काम्यम्‌ ! 
, सनि मेधामयासिषम्‌ ५ ७॥ 
| मेते पन्या अघो दिवो येभिव्यंश्वमेरयः 1 
\ उत श्रयन्तु नो भुवः ॥ ८ ॥ 
५ भद्रमदरं न मा भरेपमूर्जं शतक्रतो । 
1 यदिन मृडयासि नः ॥ ॐ ॥ 
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स्ति सोमो अव सुतः पिबन्त्यस्य मरुतः 1 
पत स्वराजो अरिविना 11 १० ॥ (२।६) । 
हे रेर्थवार्‌ इन्द्र ! इस ओज सम्पन्न श्चौर निष्पन्न सोमरस 
† शीघ्र पान कसो 1१॥ हमारे इन्द्र सान्‌ द । यद्‌ भेष्टं गुण बाले दं । 
जधास इन्द्र की महिमा स्वर्भं के समान श्रेष्ठ दौ श्रौर इनके वल 
ओ छथि प्रशं हो ॥ २ हे इन्द्र! तुम महान्‌ श्थो बले हो । 
सं देने के लिए ्रशंसनौयः“चरदु सुत, प्रणीय घन को अपने रकष 
थ से उठाकर इसी खसय दो 1 ३॥ यदं इन्द्र ` धेनु के स्वामी, 
ज्ञोखन्न रौर सत्य के पालनं करने .बलि द । इनकी सतुतियो सहित 
जा करो, जिससे वे हमें मले प्रकार जानें. 11 ४ ॥ अदुभुत गुण बाले, 
द्ध योर मित्रे इन्द्र किस श्रेष्ठ कमं से हमारे सामने. ही? वे किस 
अनृ्ान से हमारे अमिसुख रावे १ ॥ ५॥ हे स्तोता ! तुम अनेको 
ए तिरस्कार करने, बलि च्रोर स्तोत्रां में बद हुए उन इन्द्रको ही 
{मारी रक्ता के कतिए च्रभिगुख करो ॥ ६ ॥ श्रदुुत. क्मं॑वाले, इन्द्र 
प्रिय, कामना क योग्य धन देने बाते सद्खरषति देवता की शरण मेँ 
षठ बुद्धि की प्राचि के क्लिए उपस्थित हश्रा ह ॥७॥ हे डन्द्र1जो 
पाग स्वगं के नोचे दै तथा जिन मागो से मे संसार में आया, 
द्‌ माया स्तुत्य हं । यजमान हमारे उख मागं बाले स्थान को सुनें ॥५॥ 
¦ शत्तकम इन्द्रं ! हमें अत्यंत कलस्याणकासे धन प्रदान कसे । हमे 
युक्त अन्न चीर सुख प्रदान करो ॥ ६ ॥ यह्‌ सोम मरद्गण्‌ द्वायं 
मभिपुत किया गया दै, श्रतः अपने तेज से तेज्वी हृष 


रुद्गणं प्रातः काल इख सोम का पाने करते दै ओर अस्िद्धय भी 
तः काल द्यौ सोमपान करते दै ॥ १०॥ ५ 
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चतुयं दशति 
( श्छपिः-दृन््रमातसरो देवजामय; गोषाः; दच्यष्यवंणः; प्रस्कण्वः; गोतमः 
मपृष्छन्वाः; वामदे; वटतः; शुनःशेपः; वातायने उतः ॥ 
देवताः ॥ छन्दः - गायत्री ॥ } 
ईह्वयन्तीरस्युव इनदरं जातमुपासते} वन्वानाससुवीरयम्‌ ।¶। 
ने कि देवा इनीमसि न क्या योपयामसि । 
भन्वश्ुत्यं चरामसि ॥ २॥ 
दोपो गाद्‌ वुहदगाय चुमदुगामन्नायर्व॑ण । 
स्तुहि देवं सवितारम्‌ 1 ३॥ 
एपो उपा भशर््या व्युच्छति प्रिया दिवः । 
स्तुपे वामश्विना वृहत्‌ ॥ ४ ॥ 
इन्द्रो दधीचो अस्यभिनरु्ाण्यप्रतिप्कुतः। जघान नवतर्निव ।५॥ 
इन्द्रेहि मत्स्यन्धसो . विश्वेभिः सोमपर्वभिः 1 ४ 
महां भभिहिरोजसा 11*६ ॥ ५ 
यातुन इन्द्र वव्रहुननस्माकमधमा गहि । 
महान्महीभिरूतिभिः ॥ ७ ॥1 
भीजस्तदस्य तित्विष उभे यतु समवर्तयत्‌ । 
इन्द्रश्चर्मेव रोदसी ॥ ८ ॥ 
अयमु ते समतसि कपोतदव गभंधिमु । वचस्तच्चिन्न ओहसे ।&। 
वात मा वातु भेषजं शम्भु मयोभु नो हृदे । 
प्रन कपू पि तारिपतु ।॥ १० ॥ (२--७) 


कै 


च्रपने कर्मक इच्छा करतीं श्रीर्‌ इनद्रको प्राप्रद्ेती . 
मातारे' यन्न हए इन्द्र कौ परिचय कती दे श्वर चष्ठ घन 

7 इन्द्रे पाती दै ॥१॥ दे देवताश्रो ! हम तुम्हारे लिए 
ग& विपसैत कर्म नदीं करते प्रद्यु, मंत्रो में. वर्सित तुम्दारे कर्मा 
र चलते ई २॥ दे वृद, खाम के गायकः प्रद्मश-पय के पथिक 
रायण ! सिज्‌ यां यजमान की भूल से लगे दोप को दूर 
करने ॐ जिए तुम सविता देव की ;स्तुति करो ॥ ३॥ यद्‌ प्रव्यक्त 
हई, प्रसन्नता देने वाल्ी, राचनि मेँ रहने बाली उपा स्वगंलोक से आकर 
रात्रिकेव्र॑घकार कोद्र करती ई! दे श्रिय ! सँ तुम्दारे लिए 
चद्‌ स्त॒ति करता हू ॥ ४ ॥ अचुद्ल शब्द बाले इन्द्र ने दधीचिकी 
श्रस्यियों से श्चाटसौ दख राक्तसो करो मास ॥ ५ ॥ दे इन्द्र ! हमारे इस 
नुष्ठान में आगमन कर सोम रूप अन्न के पान द्रा. व्र हेमो 
पिर चल से ्रत्यंत वली होकर शचुश्रो का तिरस्कार क्से।।६॥ 
हे घृत्रदन्ता इन्द्र॒ ! तुमं हमारे पास श्चागमन कसे त॒म श्रपनी महती 
गदार््रो के साय श्माकर रक्ता करो ॥७॥: इन्द्र का वह विख्यातं 
श्रोज वद्‌ गया । उसी श्रोज के द्वारा यह इन्द्र चाव्रथ्वी को चर्म॑ 
के स्मानलपेदल्ेतेर्ह॥प८॥ देडन्द्र! यद सोभ तम्हारे निमित्त 
संसत करिया दं । तम इश्च सोमको रौर हमारी स्ततिःख्प बाणी को 
मले प्रकार प्राप्न होते ष्टो ॥ £ ॥ हमारे हृदय ,के लिए कलयाणक्रारी, 


खखदाता श्रौयधि को वायु ह्मे प्राप्न करा जनिस्ये मासै द्यायु-रद्धि 
डो 1 १०॥ 


पूर प्रण पूर), दता ^मेन६ 1 ३ 


पंचम दशति 


( च्छ्पिः--षण्वः; वसः; शुतद्लः; मचुष्छन्दाः; इरिष्विटिः; वादरिः; 
रत्यधतिः-11 देवता--इन््रः ॥ छन्दः--पायत्रो ) न 


यं रन्ति प्रचेतसो वरुणो भित्र भयमा । 

ग किः स दश्यते जनः॥ १॥ 

गव्योषुणो यथा पुराश्वयोत स्थया । 
वरिवस्या महोनाम्‌ ॥ २॥ 

मास्त इन्द्र पृरनयो घृतं दुहत आशिरम्‌ । 
एनामृतस्य पिप्युषीः 1 ३ ॥ 

अया धिया च गट्यया पुरुणामन्‌ पुरुषस । 

यतू सोमेसोम भामुवः ॥ ४ ॥ 

पावका नः सरस्वती चाजेभिर्वाजिनौवती । 

यज्नं वघ्टु धियावश्रुः ॥ ५1 

क्‌ दमं नाहुपोष्वा इन्द्रं सोमस्य ॒त्प॑यात्‌ । 
सनो वसून्या भरातु 1 ६1 

भा याहि सुपुमा हितत इन्द्र सोमं पिवा इमम्‌! 
एदं बहिः सदो मम 1 ७ ॥ 

महि व्रौणामन्ञरस्तु यक्षं मित्रस्यार्यम्णः दुराधर्षं वरुणस्य 151 
त्वावतः पुू्वसो वयमिन्द्र॒प्रणेतः 1 

स्मसि स्यातहेरोणाम्‌ ॥ € ॥ (२--) 
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जिस यजमान की सेवायो वस्‌, मित्र, अर्यमा रक्ता करते दै, 
उस यजमान को कोड दधित नदी कर सकता ॥ १ ॥ दे इन्द्र ! जैसे 
हमारे पूरं यज्ञ मे तुम धन-दान ॐ निमित्त पथारे ये, वैसे दी हमे गो, 
अण्व, रथ च्चौर प्रतिष्ठापरद धन देने के लिए शवे भी आगेमन करो 
1 २1 हे इन्द्रं! तुम्हारी यद्‌ सत्य स्प यज्ञ के पालन रने वाली 
अष वर्णं बाली नो" घृत चौर दृघ से हमारे पात्र को भरती हैँ ॥३॥ 
हे बहुत नाम वाले वहतो द्वारा स्तुत इन्द्र! तम मेरे प्रव्येक 
सोम-याग में जव सोम-पान के निमि चाओ, तव मँ अपने लिए 
गौच्रं की कामना बाली बुद्धि से सम्पन्न दो ॥ ४।॥ अन्नवती, 
पवित्र करने बाली, घनो के करने वाली सरस्वती दान्‌ योग्य अनो के 
सहित दमारे यज्ञ की इच्छा करती हुदै वें ओर यज्ञ को सम्पन्न 
करे ॥ ५ ॥ मनुप्योमेंकोनणेादैनजो इन्द्र को वप्र कर स्फ? वे 
इनदर हमारे यन्न में राक्र द्र द चौर घन-दान-करें ॥६॥. दे डर 
यहाँ ्रागमन को । तुम्हारे लिग्रे दी हमने यड सोमाभिपव किंया दै । 
दुम इष सोभ ऋ पान करो । वेदी पर विये हए छशा के श्चाघन पर 
वेठो ॥ ७॥ मित्र, वरुण चौर येमा की महती रक्ता" हमारी रक्ता 
करने बाली हां ॥ ८।। हे इन्र! तुम्‌ बहुत फेस्नये , बलि हो | कर्मो को 
ह पृदक सम्पन्न करते द्रो 1 दे दयैश्ववान्‌ इन्द्र ! दम तुम्हारे 
ह ।॥६॥ ध 


॥ द्वितीय प्रपार्क समाप्त 11 
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तृतीय प्रपाठके 
 { प्रयमोऽ्यः ) 


प्रथम दशति 
, ( श्स्पि-प्रणायः; विश्वामित्रः; वामदेवः; शतक्त; मधुच्छन्दाः; 
गृरसमदः; भरद्वाजः ॥ देवता-दन्दः ॥ एन्दः-गायत्रो + ) 
उत्त्वा मन्दन्तु सोमाः कृणुप्व राधो अद्रिवः 1 
अव ब्रह्मद्विपो जहि !॥१॥ 
गिर्वणः पाहि नः सुतं मधोर्धाराभिरज्यसे 1 
"द्र त्वादातमिद्यशः ॥ २ ॥ 
सदा व दन्रश्वक पदा उपो नु स सपर्यन्‌ 1 
न देवो वृतः शूर इन्दः ।॥ ३ ॥ 
भा त्वा विशन्त्विन्दवः समूद्रमिव सिन्धवः । 
न त्वामिन्द्राति रिच्यते ॥ ४ ॥ 
इ्मिदुगायिनो वृहदिन्द्रमकंनिरकिणः । 
इन्द्रं वारौरसूपत्त 1*५॥ 
इन दये ददातु न ऋमभुक्षणमृशु' रयिम्‌ 1 
वाजो ददातु वाजिनम्‌ 1 ६॥ 
इन्दो भङ्गः. महद्भयमभी पदप चुच्यवत्‌ । 
सदि स्थिरो विचर्परिः॥७॥ 


ध [पूर श्चन्खन ६५०१२ 


# 


दमा उ त्वा सूतेसूते नक्षन्ते गिवेणो गिरः. । 

गावो वत्सं न धेनवः ।। ८ 11 । 

इन्द्रा नु पूषणा वयं सख्याय स्वस्तये । हुवेम वाजसातये 1६] 
न कि इन्द्र त्वदुत्तरं न ज्यायो अस्ति वृत्रहन्‌ । 

न ववेवं यथा त्वम्‌ 1! १० 1। (२--) 


दे इन्द्र ! यह सोम तुम्दै भरसन्न करे । हे वञिन ! तुम धन प्रदान 
करो 1 ब्राह्यणो फे वैरियो को नष्ट कर डाल्लो ॥ १॥ हे स्तुत्य ! हमारे 
दारा श्रभिपुत इस सोम का पान करो | तुम हपंप्रदायक सोम की 
धाराश्नौ द्वारा सिचित होते हयो । हे इन्द्र ! हमरे पास व॒म्हारे द्वार 
प्रदत्त छन्नी रहता दै॥२॥ हे यजमानो! यद्‌ इन्द्र तुम्दं यज्ञा- 
नुएान के लिए प्रेरित करता है । यह्‌ वीर इन्द्र हमारे हारा वर्ण कयि 
ग्‌ हैँ ॥ ३॥ हे इन्द्र ! नदियाँ चसे समुद्र को प्राप्रहोती वैसे दी 
हमारे सोम तम्हे प्रात हौ । रतः दे इन्द्र ! श्नन्य कोई देवता तुमसे 
बदृकर नीं दै ।1 ४ ॥ साम गायक अपने वृंदुरसाम से स्तुत्ति करते रै 
र अध्वयुः यजुर्वेद्‌ रूप वाणी कै द्वाया स्तुति करते ह ॥। ५॥ हमारे 
हाया स्तुत इन्द्र मान्‌ दाता ऋस को हमे चन्न के निमिन्त प्रप्र करावें । 
वलवान्‌ इनदर | चरन्न प्राप्ति केलिए वलवान्‌ छोटे भह को हमें 
दो ॥ ६ ॥ स्थिर मन वलि, विश्वदष्ठा इनद्र. महान्‌ भय. का तिरस्कार 
करने ले ॥७॥ दे स्तुत नदर {प्रतयेक सोमाभिषव पर हमासंस्तततिया 
गोओ के बछदों फे पास परहुचने फे समान ही, तुम्हे प्राप्न दौ ॥८॥ 
हम इन्र शोर धूपा को श्राज ही मित्रता फे लिए तथा अन्न श्रौर जल 
षी प्राप्ति के लिप आहूत करते है ॥ ६॥ हे वृत्रहन्ता इन्द्र ! तुमसे बद्‌. 
कर फोईं नीं है, तुमसे रेष्ठ भी कोईनदींरै॥१०॥ 
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द्वितीय दशति ४ 


( छयि-प्रिशोक्ः; मयुच्छन्दः; यत्स सुरसः; वामदेवः; विश्वामिषः 
मोूदतयृदवसर्ितनोः; श.तर्सः सूकल्लो वा ॥ 
देदता-इन्द्रः ॥ छन्द-गापय्ो ॥ } 


तरर वो जनानां त्रदं वाजस्य गोमतः । 

समानमु प्र शंसिषम्‌ । १ 1 

थसूप्रमिन्द्र तै भिर प्रति त्वामुदहासत । 

सजोपा वृषभं पतिम्‌ ॥ २ ॥ 

पुनौयो घास रम्यो यं मर्तो यमर्यमा । 
मिव्रास्पान्त्यदहुः ॥ ३ ॥1 

यदीडाविन्ध यत्‌ स्थिरे यत्परशनि परागरृतम्‌ । 

यसु स्पा तदा भर ४॥ 

श्रूतं वो पु्रहन्तमं प्र शर्धं चर्पणोनाम्‌ 1 

आशिपे राधसे महे ॥ ५॥ 

अरं त दर श्रवसे गमेम शूर त्वावतः 1 अरं शक परेमधि ।६। 
धानावन्तं करम्भिणमपूपवन्तमुवियनमर । 

इन्द्र प्रातर्जुपस्व नः 1 ७॥ ; 

अपां फेनेन नमूषेः शिर दन्रोयवर्णयः। , 

विश्वा यदजय स्पृधः ॥ = ॥ ^ 
इमे त इन्द्र सोमाः सुतासो मे घ्र सोदराः । 
तेषां मत्स्व प्रभूवसो ॥ £ ॥ 
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तुभ्यं सुतासः सोमाः स्तीर्णं वहिविभांवसो । 
स्तोतुभ्य इन्द्र मृडय ।! १० ॥ (२-- १०) 
हे मनुष्यो ! सन्तान आदि के पालन करने वाले, शुरो क 
त्रासप्रद, पशु से सम्पन्न तथा अन्न देने बाते इन्द्र की मे सद्‌ 
ति करता हं ॥ १॥ दे इन्र ! ने वम्हारे लिए स्तोत्र-स्वना कं 
हे । बह स्तोत्र स्वगं से स्थित, काम्यवपंक, सोमपायी तुम इन्द्र के समी 
गये मौर तुपने उमे स्वीकार क्या ॥ २॥ जिम यजमान कौ द्रोह 
रहित मरुद्‌ गण, श्रथ॑मा या मित्र देवता रक्ता करते है, वह यजमा 
र्ठ यज्ञ बाला दोहा दै, इसे सब जानते दै ।।३॥ दे इन्द्र ! तुमे 
जो धन स्थिर पुरुष में ओर जो धन द्‌ पुरुष मेँ स्थापित किया द, उरसं 
कामना-योग्य धनको हमें प्रदान करो ॥४॥ प्रसिद्ध .चृ्रहन्ता एवे 
वेगवान्‌ इन्दर को प्रसन्न करके सोम रूप यन्न चर्पित करता हूं ।। ५। 
हे शर इन्द्र ! हम तुम्दारा यश सुनने को उसमुक हौ. दे शक्र ! तुमः 
समान्‌ अनन्य देवताके यश दो मी हम सुनें।। ६॥ है.इन्द्र! सुने जो 
. श्रौर दधि युक्त सन्त्‌ ओौर पुरोडाश से युक्त ्रशंसित हमारे सोम-रस 


का प्रातः सवन में पान करं ॥ ७ ॥ वेरियों की सब सेनाया पर इन्द्र 
ने जव विजय प्राप की, तत्र नमुचि नामक रान्तष का शिर जलल वे 


फोन रूप भागो से बने शख दारा -काट डाला ॥ ८॥ दे इन्द्र ! यह 
सोम वुम्दारे निभित्त दी सिद्ध किए गषएरहै। जो सोम अव सिद्ध क्रिय 
जा्येगे वे भी तुम्हारे दी होगे । तुम उन सव सोमो का पान कर तृ 
होश्नो ॥ ६ ॥ दे रेश्वय॑वान्‌ इनदर ! तुम्दारे लिए सोम सिद्ध किये टै 


होकर हमें सुखी करो ॥ १०॥ 
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तृतीय दशति 


(ष्ठवि-पुनःयषः; चतदस; शरिसोकः; मेषानियिः; गोतमः; ब्रह्मि म 
ददवा जमदग्निर्वा; प्रस्कण्व. 11 देवता-इन्द्ः ॥ छन्द-गायत्री १) . 

भा व इन्द्रं कुवि यथा वाजयन्तः शतक्रतुम्‌ 1 

मंहिष्ठ सिच्च इन्दुभिः ॥ १ ॥ 

सृतरिचदिन्द्र न उपा याहि शतवाजया 1 

दां सहस्रवाजया ॥ २ ॥ । 

ना बुन्दं वृत्रहा ददे जातः पृच्छद्‌ वि मातरम्‌ । 

कउग्राःकेह्‌भ्यृण्विरे॥ ३1 † 

वटुं हवामहे प्रकरस्नमूतये । साधः ृष्वन्तमवते । ४ 1 

ऋजुनीती नो वरणो मित्रो नयति विद्वान्‌ 1 

अर्यमा देवैः सजोपाः ॥ ५॥ 

दूरादिहेव यत्सतोऽरुणप्सुरशिरिवतत्‌ । 

वि भानु विश्वथातनत्‌ ॥ ६ 1 

यानो मित्रावरुणा धरतैरवयूतिमृक्षतम्‌ । 

मघ्वा रजासि सृक्रतु ॥ ७ 

सदु. सूनवो गिरः काष्ठा यज्ञेप्वत्नत । 

वाधा अ्रिज्ु यातवे ॥ ८॥! 

दं विप्णुवि चक्रमे त्रेधा नि दधे पदम्‌ | 

सपूरमस्य पांमुले ॥ २ । {२--११) 
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हे अन्न कौ कामना वलि पुरुषो ! यद इन्द्र सेक कर्म करने 
बलि एवं महान्‌ टै । जैसे कपि को जल से सींचते दै वेते ही. दम 
इन्दं सोम~ से भले प्रकार संचो ॥ १॥ हे इन्द्रा खगं से सेको 
प्रकार के वल बाले दनाय अन्न शौर रसो फे सखर्हित 'हमारे यक्त में 
अगमन करो ॥ २॥ इन्द्र नैः उसन्न होते हीः बाण को भ्रहण किया 
न्नौर अपनी मादा से पुञ्जा कि कौन-कौन से पराक्रमी इस संसार मे 
प्रसिद्धिकोप्रघ्दो चुके ३॥ लोकःराफेलिएफेले हए हाय 
वलि, सव कर्मो की सिद्धि करने वाले घन बाले स्तुत्य इन्द्र को दम 
बुलाते द ॥ ४ ॥ मित्र मौर वरुण॒ यदं मेधावी देहा हमे सरलता 
विधि से इच्छित फल प्राप्न करें ओर अन्य देवताश्नों से समान 
प्रीति बलि अयमा देवता भी हमें सरलता सेः साग पर लावे ॥ &:॥ 
दूर से पाप ने वाली उपा जवर अपनः प्रकाश पौलाती दै, तव, 
उसकी दीप्ति अनेक प्रकारकी होती दं॥६॥ दे तरेठक्मा, मित्रा- 
वश्ण॒ ! हमारे गोष्ठ को घृत के कारणभूत दुग्ध से भले प्रकार सिचित 
करो श्यौर पारलौकिक घाम को भी मधुर रस ` से सम्पन्न करो ॥ ७॥ 
शब्दरूपी बाणौ के उन्न करने बाले मरतो ने यज्ञा के निमित्त जलो 
का उकपं करिया चर जल को प्रवादित पर प्यास से रभाती हई गौ 
को घुटने के बल शरुक्कर जल पीने कौ प्रेरणा दी ८.॥ मगवान्‌ 
विष्यणु ने इस विश्च को लाँवते हए तीन पाद्‌ स्थापित. किये । इनः 
विप्ु के धूलि युक्त पवि में सव संसार मले प्रकार खसा गया-।॥ ६ ॥ 


चतुथं दशति 


( चऋषिः--मेघातियिः; वामदेवः; मेवाततियिप्रियनेवौ;; विश्वामित्रः, कौत्सो 
दुमितरः सुभि्ो वा; विङ्वामित्रो यायिनोऽभौपाद उदलो वा; . श्रुतकक्षः 1 
देवता--इद््रः ॥ छन्द--गायत्री 11, ) 


अतीहि मन्युषाविणं सुषुवांसमुपेरय। मस्य रातौ सुतं. परिव: ।१।:; 
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कदु प्रवेतये महे वचो देवाय श्षत्यते । 
तदिद्रघ्यस्य वधंनम््‌ 1२ 
उक्यं च ने पत्यमान नायो रिया चिकेत । 
म गायत्रं गीचमानम्‌ ॥३॥ 
इन्द्र उक्येभिर्मन्दि्ठौ वाजानां च वाजपतिः । 
हुरिविन्त्नू्ानां तक्ता 1 ४1 
या याह्यप नः तुतं वजेभिर्म्य हुणीययाः 1 
महां इव युवजानिः ॥ ५॥ 
कदा वतो स्तोत्रं ूर्वत भा अव श्मशा स्यदः । 
` दों तुतं वात्ताप्याय ॥ ६ ॥ 
ब्राह्मणादिन्द्र सधम: पिवा सोममत रनु 1 
तवेदं सख्यमस्तृतम्‌ ॥ ७ ॥ 
वेयं धाते भपि स्मसि स्तोतार इन्द्र गिर्व॑णः । 
त्वं नो जिन्व सोमपाः ॥ ८ ॥ 
एव पृधु कासु चिन्छम्णं तसमु घेहि नः। 
सव्राजिदुग्र पौस्यम्‌ ॥ ६ ॥ 
एवा द्यसरि वौ रयुरेवा शूर उतत स्थिरः । 
एवा ते राध्यं मनः ॥ १० ॥ ({-१२). 
हैदर! नो खाधक क्रोध पंक शभिपव कर, षते व्याग पो 1 
श्च स्यान पर शरेष्ठ श्रभियव्‌ कमं याते फो मेनो शौर शख यजमान क. 


यह्वमे निष्पत्र दए सोम श परान करो ॥ १॥ ठन महान्मेषापी इट { ४ 
निभिच् क्षमाय स्तो यथार्थसूप यँ न ने पर भी व्याव 6 ( 
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क्योकि उस स्तोत्र से दी यजमान की वृद्धि सम्भवदै।)२॥ इन्द्र 
सुति न करने बाले के शर ह नौर हयता द्वारा पठित स्तोत्र को.मी 
जानते है । वे साम गायक के सामकोमी जानते ह! त्तः हम उन्दी 
इन्द्र का स्तव करते 1 ३॥ अर्ल मे प्रेष्ठ छन्न ऊ स्वामी, हयश्वबान्‌ 
इन्द्र हेवा द्वारा उच्चरित स्तोत्र से प्रसन्न होकर सोम--से . भिन्न के 
समान प्रीति करे 1४ हे इन्द्र! हमरे. अभिपुत सोमको म्रहणे 
करो ! दसो के दविरन्न सें प्रीति नक्यो॥ ५॥ दै सवेञ््ाप्न इन्द्रः! 
हमारी स्तुति की कामना करते वाले तुम छरृविम सदी के समान रस 
रूप जल देने के लिये फले हुए ध्रौर निष्पन्न सोर्मो को क्व्रन्येकोगे ? 
11 ६ ॥। हे इन्द्र } देवतार्जो के पश्चात्‌  ्ह्मारमक धन ` बाले पात्र, से 
सोम का पान कसो । देवतानां से तु्दासौ श्दरूट मित्रता रै॥७॥ 
हे स्त॒ति योग्य इन्द्र { दम तुम्हारी स्तुति करने बलति हा । दे सोमपाये ! 
तुम हमे खव प्रकार संतुष्ट करते हो ॥ ८1 देडन्द्र! हमारे देदागों सें 
चल स्थापित करो क्योकि तुम महान्‌ बल बलति हो । ` यज्ञो द्वारा वश 

होने वालि ठम हमे हितकारी फल प्रदान करो | ६॥ हे इन्द्र] 
तुम रएकतेतर में बलवान्‌ शुरो का वध करते दो ¦ तुम वीर श्रौर 
. स्थिर दो । तुम्दारा मन स्तुति्यो से कर्षित करते के योग्य द्यो ॥१०॥ 


पचम दशति 


( पिः-वरिष्ठः) भरदाजः; वालदित्याः; नोधा; कलिः प्रागायः; मेधातियि 
भगः; प्रगायः काण्वः ¶ देवता--इन्द्रः; मरतः 1 छन्द--बहृती \ )} 


मभि त्वा शूर नोनुमोऽदुग्धा इव पेलवः 1 


ईशानमस्य जगतः स्वह शमीश्ानमिन्द्र तस्थुषः ॥ १ ॥ 
त्वामिद्धि हवामहे सातौ वाजस्य कारवः । 


त्वां वृत्रेष्विन्द्र सत्पति नरस्त्वां काष्ठास्ववतः ॥ २॥ 
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भमि प्र वः सुराघसमिन्द्रमचं यया विदे । 

यो जरितृभ्यौ मघवा पुरूवसुः चहं रेव शिक्षति ॥ ३ ॥ 

तरं वो दस्ममृतीपहं वसोर्मन्दानमन्धसः 1 

भमि पत्यं न स्वसरेषु वेनव इन्द्रं गीर्भिर्नवामहे ॥ ४ ॥ 

तरोभिर्वो विदद्वसुमिन्द्रं सव्राघ ऊतये । 

बृहद्गायन्तः सुतसोमे घध्वरे हुवे भरं न कारिणम्‌ ॥ ५॥ 

तरणिर्‌ पिपासति वाजं पुरन्ध्या युजा । 

भाव दइं पुरुहूतं नमे भिरा नेमि तष्टेव सुहुवम्‌ ॥ ६1 

पिवा सुतस्य रखिनो मत्स्वा न इन्द्र गोमतः । 

भापि्नौ बोधि समाये वृधेऽस्मां अवन्तु ते वियः 11७11 

त्वं ह्येहि चेरे विदा भगं वसृत्तये । ध 

एद्रावृपस्व मघवन गविष्टय उदिन््राश्वरमिष्टये ॥ ८ ॥ 

नहि वश्चरमं च वसिष्ठः परिमंसते । 

मरस्माकमयः मर्तः सुते सचा विश्वे पिवन्तु कामिनः ॥ & ॥ 

म चिदन्यद वि शंसत सखायो मा रिपण्वत 1 । 

इरित स्तोता वृषणं सचा सूते मृहुख्क्या च शंसत ।१०।८३-१) 
„ देर] तुम घत्यन् पराक्रमी, स्यावर्‌ जंगम ढे स्वामी श्रीर्‌ 

स्ट 1 विना दुदौ पयश्िनी गौरो कै खमान सोम से पशं 

रेष वि दम तुमं यनेश वार नमस्कार द्रवे टे ॥ १॥ दे इनदर! 

छरस्टोवा ध्न-दान ॐ लिए तुम्दारी दय स्तवि करते ष। लुभ सत्य ढे 


त । ठे मरे मदप्य मौ रा ॐ निभि घुलावे द । अखवा- 


1 वद्र मे मौ वुग्दे पृग्ठे दे ॥ २॥ श्रनेननं रेवं बाति वे 


। 
1 
{ 
ष 


भ 
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न्द्र हुम स्तोत श्रौ के दख देते द\ € -छवजो उर्मद 
६ घन बलि द्र सन्त ५ त कयो \> \\ देवि १ 
शच तिरस्कार दशीनीयः्याः रूष अन्न से चः सने बलि इन्र 
दते, वख स्ते देखक शव्द दी मोच यै । स्दति पू 
कार कं ्\\ \वे व बि" चदा 
दद्र को चाघा प्रात दो हत्‌ साप दरस >> (लिए स्तुति कयो 
हसने छ्मपने जिख य सोमाभिपव कियद) लु पुत्र द्वस पिद 
क सेना ॐ समान्‌ ह ईन्द्र का ह्य ~ 2५५१ यु 
दि सं शीघ्रता चला वीर पुरू पनी गरष बद्ध. रे अन्नोको श) 
्राघ्च करता द \ जैसे वदै स्थ-च की नेमि करता दे, 
हीमे नेको द्रप ई इन्द्र को स्तुति तम्दरे लिए खा 
बुला हू \\६\ ददर" दरे द्यप च त चरर गन्यादि 
युक्त सो-स्ख का पान्‌ करो, तृप्र हो चरर देवताच 8 
{ले यक्त मे हमारे सिच रूप धनदाता ए हसारी दु द्धि को 
कसे । तुम्धय कृपा-वुदधि. हमासी स्दाक हमै हे 11 ७१ हे 
सै पे-चन्‌ की कस्ते बाला हू, रतः सुभैः मो-घन प्र 
नवाहदा हू, अत श्व घे स क्ये 1 = \\ £ मरं 
दमम ञो लघु नते भी स्तोता = स्ठति से नित नर्द 
प खव एकव सयोकर दम सोम क अभिषव हने पर सोप 
कसे \\ ६\\ हे स्तोतान्नो \ इन्द्र छत स्तोत्रके विस्त अन्य 
उरि न करो ' सोशामिपव के पर चात्‌ काम्य क इन्द्र 
कसे \ १०५ 
री 


० प्र०३ (२), दमेन ] श 
( द्ितीयोऽ्धः ) ` 
प्रथम दशति 


( चऋविः--भरद्भिरसः षृष्हन्मा; मेयातियि्ेष्यातियिदच; विश्वामित्रम 
गोतमः; नमेषपुक्मेधोः; मेध्यात्तियिःु॑देवातियिः काष्वः ॥ 
देवता--दन्ः ॥ छन्द--वृहती ५) 
ने किष्टं कम॑णा नशद यश्चकार सदावृधम्‌ । 
इन्द्रं न यजञैविर्वगृतंमूभ्वसमवृषट धृष्णुमोजसा ॥ १ 1 
य छते चिद्भिधिपः पुरा ज्रुभ्य आात्रुदः। 
सन्धाता सन्धि मघवा पुरूवसुनिष्कर्तं विहतं पुनः ॥ २ ॥ 
आ त्वा सहस्रमा शतं युक्ता रथे हिरण्यये । 
बरहायुजो हर्य इनदर केशिनो वहन्तु सोमपीतये ॥ ३ ॥ 
आ मद्रैरिनद्र हरिभिर्याहि मयूररोमभिः। 
मात्वाके चित्ति येमुरित्न पाशिनोऽति धन्वेव तां इहि ॥ ४ 
त्वमद्ध प्र शंसिपो देवः शविष्ट मर्त्यम्‌ । 
न त्वदन्यो मघवेन्नस्ति मडितेनद्र ब्रवीमि ते वचः ५॥ 
स्वमन यशा अस्युजीपौ शवसस्पतिः । 
त्व बर्राणि हंस्यप्रतीन्येक इतु पूवदुत्तङ्चयंणोटतिः ॥ ६ ॥ 
इृद्रमिटैवतातय इन्द्रं प्रयत्यध्वरे 1 
इद्र समीके वनिनो हवामह इन्द्र धनस्य सात्तये ॥ ७ 1 
मा उ त्वा पुर्वसो गिरो वन्तु या मम । 
पावकवर्णाः चयो विपरिचतोऽभिस्तोमे ररुपत ॥ ८ ॥ 


(१ 


५२ { पू०श्च० ३ खं० २ मेन १० 


उदु त्ये मधुमत्तमा भिर स्तोमास ईरते 1 

सत्राजितो धनसा असितोतयो वाजयन्तो रथा इव ॥ ‡ \ 
यथा गौरो भपा कृतं तृष्यन्नेव्यवेरिणम्‌ । 

भापित्वे नः प्रपित्व तूयमा गहि कण्वेषु सु सचा पिव ।१०।[३-२] 


सद्‌ा समृष्ट, स्तुरय, महान्‌ वल बलि, अतिरस्कृत रौर शु को 
दवाने बते इन्द्र कोजो यजमान यज्ञादि कर्मा से श्रपने अुश्ल 
कर चुका दै, रते कोई द्वा नहीं सकता ।। १ ॥ जो इन्दर विना सामग्री 
 श्रीवाश्रों फे जोढ़ कफो रुधिर निकलने से पहले दी जोडदेते. 
तथाजो ग्रनेकधर्नाकेस्वामीर्हैःवेडन्धदेहके कटे हर मागको. 
एनः ठीक करदेतेद।॥२॥ दे इन्द्र! सुवर्णनिरमित रथ में योजित 
दजातं श्रौर सकद शश्व, हमारी स्तोत्रयुक्त हवियों बलि यज्ञ मेँ 
सोम-पान के लिए लावे ।॥ ३॥ हे इन्द्र! पथिक जिस प्रकार मरुदेश 
को शीध्रहयी लौँषते दै, देते ही तुम च्पने मोर्‌ के समान रोमों वाते. 
गर्वो से शीघ्र दौ आआणमन करो योर नैते पर्धियो का व्याधं पकदता 
दै वैसे तहं कोश्भीन राक से ॥॥ हे प्रशंसनीय इन्द्र! तुम 
अपने तेज से तेजस्वी होकर श्चपने स्पासक कमी प्रशंसा करते हो । 
तुमसे अरन्य कोई देवता छख प्रदान नदीं करता । थतः. मँ यह्‌ स्तोध्न- ` 
ठेम्दारेकिएदीकरता रह ॥५॥ दहे इन्द्र! तुम अत्यंत यशस्वी, 
चरतो के खामौ ओरस्त्यसूप सोम के पीने बले हो भौर तुमं 
ग्रव्यंत विकल राक्तसों को भी केले ह नष्ट कर देते दो) ६ ॥ 
देवता के इस यज्ञ मे दम इन्द्रकौ ही आहूत करते दै, यज्ञके 
ग्रवस्तर पर हम इन्द्र को दी लाते द! यज्ञक्ी समात्निपरमभी हम- 
इन्द्रकादी आहान करते द| धन-लाभ के क्लिए भी इन्द्रका द्यी. 
हमान करते द ॥ ७॥ दे दृनद्र! मेस स्तुति रूप बारियाँ तुद 
बुद्ध करे । प्रम्नि के समान तेन बाले तपस्वी ऋषि स्तोत्रां हासः 
दारी स्तुपि करते दै ॥ = 1 शलुश्रो के विजेता. मान्‌. धन बाले, 
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श्रतय रपा पलिह इद्र] भैसेश्रप्न भाति ॐ किए रथ इधर एयर 
गमन करते है, बैवे ही मारे मधुर भे स्तुति रूप वयन पुग्दारे लिए 
श्चरित दोते द ॥ £ ॥ नैस प्यास गौर यृग जल चे पूं वढाग 
प्र जावा, वैसे द्यो मित्रवा होने षर दै इन्र! चम हमारे पश्व 
श्रागमन करो भौर हम कर्णवो द्रा चमिपुव सोम श्य शपा-पूर्वक पान 


कते ॥ १० ॥ 
दवितीय दशति 


( चऋविः--मगं रेः क्यप; जमरण्निः; मेपातिपिः; मूमेयपुदमेधोः; 
वतिष्ठःु रेमः; भरद्वाजः ॥॥ देयता--इन्दः; प्मादित्याः ) छन्द~ बृहती 1 ) 
शगध्यृदुः शचीपत इन्द्र विदवाभिख्तिमिः । 
मगन हि स्वा यशसं वसुविदमनु शूर चरामसि १¶॥ 
या इन्द्र भुज आमरः स्वर्गा असुरेभ्यः । 
स्तोतारमिन्मघवन्नस्य वर्धय ये च त्वे बुक्तवर्हिपः ॥ २॥ 
भ्र मित्राय प्रर्यम्े सचथ्यसूतावसो ! 
वरूय्ये वरुणो छन्य वचः स्तोत्र राजसु गायत ॥ ३ ४ 
खमि त्वरा एूवेपरेतय इनदर स्तोमेभिरायवः! 
समीचोनास ऋभवः समस्वरन्‌ रुद्रा गृणन्त पूर्व्यम्‌ ॥ ४ ॥ 
भ्र वृ इन्द्राय वृहत मरतो ब्रह्मार्चत 
वः हनति वृत्रहा शतक्रतु्वंचेण शतपर्वणा ॥ ५ ॥ 
बृहदिन्द्राय गायन्त मरुतौ वुचरहन्तमम्‌ । 

। येन ज्योततिरजनयन्तृतावृधो देवं देवाय जाग्रचि ५६ ॥ 
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इन्र क्रतु" न आ भर पिता पुत्रेभ्यो यथा । । 
शिक्षा णो अस्मिन्‌ पुरुहृत यामनि जीवा ज्योतिरशीमहि 11७ ` 
मान इन्द्रे परा वृणग्भवा तः सपमा] त 
त्वं.न ऊती त्वमिन्न आप्यंमान इन्द्र परावृणक्‌ ॥ ८.॥ ` 
वयं घ त्वा सुतावन्त आपो न वृक्तबर्हिषः 1 
पवित्रस्य प्रस्रवणेषु वृत्रहन्‌ परि स्तोतार आसते ॥ ६ ॥ 
यदिन्द्र नाहुषीष्वा ओजो नृम्णं च कृष्टिषु । 
यद्रा पञ्चक्षितीनां युश्नमा भर सत्रा विश्वानि पौँस्या १०।[३-३ 
हे शचिपति वीर इन्द्र ! सव रक्ता सहित अभीष्ट फल हमें 
प्रदान करो । तुम हमे सोभाग्ययुक्व धन प्रदान करने बले हो, मेँ 
तुम्हारी दी उपासना करता हू ॥ १॥ हे इन्द्र ! तुमने भोगे योग्य 
धर्नो को बली राक्तसों से उनको जीत कर प्राप्त किया दै, अतः दे 
रेश्वर्यवान्‌ इन्द्र ! तुम ्रपने दान ह्यास स्तोता को समृद्ध करो! जो 
याज्ञिक तुम्हारे निमित्त कुशा का रासन चिद्धाते है, उनकी भी घन- 
वृद्धि करो ॥ २1 हे याज्ञिको ! मित्र, अयमा शौर वरुण को प्रसन्न 
करने चाले स्तोत्र का, उनके विराजमान होने पर गाने क्रो ।॥ ३ ॥ 
दे इन्द्र ¦ स्तोतागण सोम पान के लिए,.सब देवताश्रो से पहले तुम्दारी 
स्तुति करते है । रद्र पुर मरुतो ने भी तुम प्राचीन पुरुष कौ स्तुति की 
यौ ॥ ४ ॥ हे स्तोतारो ! प्रपते महान्‌ इन्द्र के निमित्त साम-रूप 
स्तोत्र का गान करो यद्‌ पाप नाशक इन्द्र॒ अपने सेकंड धार्‌ बाले 
वज्रसे पापों को दूर करं! ५॥ हे स्तोताञ्मो ! इन्द्र के निमित्त 
वृहत्‌ साम का गान करो, । जिन इन्द्र . के लिए ऋषियों ने साम-गान 
के द्वारा सूय के तेज से अलंकृत किया ॥ € ॥ हे इन्द्र ! हमें क्म॑बान्‌ 
वनाच्रो । जैसे पिता पुव्र को धन प्रदान करता दै, वैसे ही तुमं हमें 
धन प्रदान करो । हम निस्यप्रति सूरं के दर्शन करं ॥-७ ॥ दहे इन्द्र! 
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कुम दम दवि दाचार््ो को मत सयागो श्रीर्‌ मारे लिए सुख देने चलि 
य्च मे सोम परनि के निमित्त च्राच्नो | देड्द्र) हमें श्रपनोर्तामं 
रस्यो श्रीर्‌ हयायस्यामनकरो 1८1 हे इनदर) निम्नमामौ जल्‌ 
ॐ मान छ॒स्ते हुए हम तुम्रं सोम के श्भिपव सदित परापत दोते (© 
वया कृशा ॐ शातन बिद्धाने बाले स्तोता तुम्डारौ उपासना करते 
्॥६॥ दद्दर! जो घन-बल सनुप्यां में दै तया जो पार्थिव 
घने अत्यंत तेज वाला दै, उसे हमको प्रदान क्यो चीर हमे खव महान्‌ 
षलोंकोभीदो ॥ १०॥ 


तृतीय दशति 
( छ्पि--नेषातिभिः रेभः; वत्तः; भरद्वाजः; मृमेषः; पुरहन्माः; नृमेध 
पृष्मेषौः; यतिष्ठ; मेषातियि्ेध्यातिविश्चः; कलि; 1 
देवता--द्रः ॥। छन्द ~- यृहुती ॥ } 
सत्यमित्या वृपेदसि वृपञ्ुतिर्नोऽविता 1 
वृषा दयग्र शृण्वे परावति वृपो भर्वति श्रुतः ॥ १ ॥ 
यच्छक्रासि परावति यदर्वावति वृत्रहन्‌ ! 
अतस्त्वा गीर्भि गद्दर केशिमि. सुतार्वां आ व्रिवासति ॥ २ 
अभि वो वीरमन्धसो मदेषु गाय निरा महा त्रिचेतसम्‌ । 
इनदरं नाम श्रत्यं शाकिनं वचो यथा ॥ ३॥ 
इद्र त्रिधातु शरणं त्रिवरूथं स्वस्तये 1 
ददयंच्छ मघवदुमयूश्च मद्य च यावया दिद्युमेभ्यः ॥४॥। 
` श्रायन्त इव मूर्यं विश्वेदिन्द्रस्य भक्षत । 
वसूनि जातो जनिमान्योजसा प्रति मागं न दीधिम । ५ ॥ 
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न सीमदेव आप तदिषं दीर्घायो म्यः । 

एतग्वा चिद्य एतशो युयोजत इन्द्रौ हरी युयोजते । ६ ॥ 
आ नो विश्वाबु हव्यसिन््रं समत्सु भूषत । 

उप ब्रह्माणि सवनानि वृत्रहन्‌ परमज्या ऋचीषम ॥ ७ ॥ 
तवेदिन्द्रावमं वु त्वं पुष्यसि मध्यमम | 

सत्रा विश्वस्य परमस्य राजसि न किष्ट्वा गोषु व्रण्वेते ।। ८ 
क्वेयथ कवेदसि पुरुत्रा चिद्धि ते मनः। 

अलि युध्म खजछृत्‌ पुरन्दर प्र गायत्रा अगासिषुः ।॥ < । 
वयमेनमिदा ह्योऽपीपेमेह वच्िणम्‌ । 

तस्मा उ अद्य सवने सुतं भरा सूनं भूषत श्रुते १ ०।[३1४ 


है विकराल कर्मा इन्द्र } तुम सत्य कामनाओं कौ वष करने 

बले दो । तुम सोमाभिषच कर्ता द्वारा आहूत हुए हमारे रक्तक, यर 
वरदाता कदे जति हो । तुम पासमेयादूरसे मी अभीष्ट पणं करने 
। बाले सुने जते ह्ये ।॥ १॥ हे इन्द्र! जव तुम सगे मे या अंतरि्त में 
“+. स्थित होते हो, तव तुरं महिमामयौ कान्ति वाले अश्वो ॐ समान 
स्तुतिर्या के दाश सोमाभिपवकरत्तां अयने यज्ञ स आहूव करता दै 
॥२॥ है उद्गाता ¦ सोम का अभिषव करते हुए तुम शदो 
को भयप्रद, शतु तिरस्वारक, मेधावी, स्तुत्य रौर सवशक्तिमान्‌ इन्द्र 
कौ स्तुति गामो ॥ ३ ॥ दे इन्द्र ! शीत, धूप, वर्प, आदि से रक्त 
करमे वाला कल्याणप्रद धन युक्त गृह यमे श्रौर मेरे यजमाना को 
दान करो ! शशरो दयाय द्ोडे गये चलो को इनके पास से दु 
करदो । £ 1. हे मनुष्यो ! जैसे आचिता किरणें स्यं की सेव 
करती दै, वैसे दी इन्द्र के सव धन का उपभोग करो ! वे इन्दर जिः 
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धरन शच पने श्रोज से प्रकट करते है, उन धर्नां ढो टम पिता द्रा 
प्रेत मागके समानौ धारण करे ॥५॥ हे दीर्घनीवी इन्द्र 
तैन से वियु मनुष्य उस प्रसिद्ध छन्न को नदीं पाते। जो इन्द्र य्न 
माने फे तिप च्यपने ह्यश्वो को योजि कूरे, द, उनच्धी जो स्तुवि 
नकी करता वह्‌ खनद प्राप्त नदीं होता ॥ ६ ॥ द स्तोगश्नो ! रासो 
४ साय सं्राम उपस्थित ने पर जिन्हे ्रपनी र्ता ॐ लिए बुलाया 
नाग दै, उन इन्र फे लिए हमारे यन्न में स्तोत्र उच्चारण करो । 
रन्ता ९ घ नाशिनी भ्रव्य॑चा वाले हँ, उन इन्द्र फो तीनां स्वनो 
सतियो से मिभूषिव टयो ॥ ७॥ दे इन्द्र ! पायिव निम्न धन 
इ्दाय दी दे । सुवणं श्नादि मध्यम घन फो तुम ही पुषक्रतेदो) 
टम षमी रलादि घनो ॐ राजाषो, तुम जब गवादि धन देतेषदो, 
वष दे फोई मी रोक नदी सक्वा ॥ ८ ॥ दे इन्द्र कदां गये? 
भष डां दो ! वुम्हाय मन वदतो छौ श्रोर ज्ञाता दै । दे रणङगाल 
शौर श्मुरनाराक इद्र ! याँ ्ाञ्नो, दमारे चतुर सोवा ददार 
सतति गाचे द ॥ ६ {1 दम यजमान इन ट्र को फल सोम द्वा नृप्त 
कर युके ह । हे इनदर ! राज श्रमिषुन हुए इस सोम फो प्रदण करो 
६ भ्यो ! इख समय स्ठुति से उन्दे सुशोभिठ करो ॥ १०॥ 


चतुर्थं दशति 


( एपिः--शृददन्माः; भेम इरिम्बिटिः; जमदग्निः देवातियिः; वसिष्ठः, 
भ्राजः; वातसित्याः ॥1 देवता-इन्दरः; पूरः इन्नो 11 छन्दः-वृहुती ॥ ) 


यो राजा चर्पणीनां याता रथेभिरध्रिगुः । 


विश्वासां तरुता ¶ृतनानां ्येष्ठं यो व्रवहा गृणे ॥ १ ५ 
यत्त इन्द्र भयामहे ततो नो अभयं छृषि । 
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घवज्दछग्धि तव तच्च ऊतये विं द्विषो विं मृधो जहि ॥\२॥ 
स्तोष्पते ध्र वा स्थूणांसत्रं सोम्यानाम्‌ । 
सः पुरा भेत्ता शश्वतोनामन्ो मुनीनां सखा ॥ ३ 1 
ण्महां असि सूयं बडादित्य मरह असि । | 
हस्ते सतो महिमा पनिष्टम महवा देव महां असि ॥ ४ ॥ 
वी रथी सुल्प इदुगोमानु यदिन्द्र ते सखा । 
वात्रभाजा वयसा सचते सदा च्र्याति. सभामुप ॥ ५॥ 
याव इन्द्र ते शतं शतं भूमीरुत स्युः । 
त्वा वच्िन्त्हस' सूर्या अनु न जातमष्ट रोदसी । ६ ॥ 
दिन्द्र प्रागपागुदङ न्यग्वा हूयसे नृभिः । । 
तमा पुरू नृषूतो अस्यानवेऽसि प्रशघे तुवं | ७ ॥ 
स्तमिन्द्र त्वा वसवा मर्त्यो दधष॑ति । 
द्धा हि ते मघवन्‌ पार्ये दिवि वाजी वाजं सिषासति ॥८॥ 
द्राग्नो अपादियं पूर्वागात्‌ पट्तीभ्यः ] 
हेत्वा शिरो जिह्वया रारपच्चरत्‌ त्रिशत्‌ पदा न्यक्रमीत्‌ ॥|४ 
द्र नेदीय एदिहि मितमेधाभिरूतिभिः । 
भा शन्तम शन्तमाभिरभिष्टिभिरा स्वपे स्वापिभिः॥१०।।३-५ 


रथ हयार गगन करने बाले इन्द्र मनुष्यों के स्वामी ह, उनके 
मान गमनशील कोई नदीं । वह पाप नाशक ओर सेना के पार 
गाने वाजञे दै । मै उन महान्‌ इन्द्र की स्तुति करता ह ॥ १॥ दे 
द्र } हम जिससे भयभीत ह उस हिसाक्रासी के मरति हये अमय दो | 
स्योकि तुम अरभय-दान कौ शक्ति वलते हो । हमारी रन्ता केलिए 
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वृधो को नीतो शरीर हमारी ईिसा-कामना वालों पर विजय प्राप्त 
रो ॥ २ ॥ है गदते! गृदका श्राधार भूत स्तेमद्दृ दो) हम 
तोमाभिपव रतने वालो को देद-रद्फ बल की प्राप्ति हो । श्घुरो की 
रियो के तोन यले सोमपादं इद्र छषियों के सवादहों॥३॥ 
सूर्याल्मक इन्द्र } तुम श्चत्य॑त तेजस्वी हो । हे भादिष्य ! तुम महान्‌ 
र । स्तोगगण वुम्हारी मदिमा की स्तुति करते ह । दे सूयं ! त॒म ब्त 
रमी से महन्‌ दी ॥ ४ ॥ हेन्द्र) जो पुरुप तुम्हार खखा दो जता 
, व श्रवो, रथो श्रौर गौश्नों वाला होकर श्ेषठ रूप ओर भन-घन 
ते सम्पन्न होता दै फिर खव को सुख दमे वलि स्तोत्र बाला होकर 
छमा प्रादि मे जनि बालाहोनादै ॥ ५ ॥ देषटनद्र) सौस्गभी 
तदास समानता नदीं कर सकते । सी प्रथ्वो भो तुमसे अधिक नदीं 
ते सकतीं । सदसा सूयं भी वम्दे प्रकाश नदीं दे सक्ते फोदुं भी 
वयम्न एवायं ओर धावा््वी भी जम्दे व्याप्त नदीं कर सकते ॥ ६॥ 

इद्र! पूव द्विश मे वठमान, पर्विम या उत्तर मे यतंमान तया 
निम्न दविशा मेँ वतंमान स्तोतारो हाय श्चपने कार्यो फे लिए तुम ध्राद्रत 
भि जाते हो । स्वोतागण॒ श्रपने राजा के हिव फे लिए प्रायंना परते 

\ तुम दुष दार -मी बुलाए सद ये ॥ ७॥ दे व्यापक दद्र ! तुम 
सिदध को फोई ललकार नदीं सकता वुम्दारे जिए जो भद्धायुक्त 
यजमान हवि-सम्पन्न दोतां दै, बद सोमाभिपव के दिन हविर्न देनी 
श्चा एरवा दै ॥ ८ ॥ दे इन्द्रण्ने ! बिना पाव वाज्ञी यष्ख्पारपोँव 
बाली भजाश्रों से पहले श्राती है शीर प्राणियों फे रिर धो फम्पितं फर 
उनको यासी स दी श्रव्यं शब्द्‌ करतौ द । वह्‌ खा तुम््ारे प्रताप से 
शी ष्कद्विनिमें चौससुहूर्तो फो लवती दै॥ ६॥ ेषनद्र) मारी 
निकटस्य यन्ञशाला में भरे सति श्रौर रक्ताधो के सष्टित श्रारभन 
रे] तुम पनी कस्याणमयी श्रमीटियीं के सदिव. श्रागमन करो । 
देष्पो! तुम सुखदात्री उपलब्धियों के सदित यहाँ श्रो || १० ॥ 


न 
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मघवञ्छग्धि तव तच्च उतये विं दिषो विं मृधो जहि ।२॥ 

वास्तोष्पते घ्र वा स्थूणांसत्रं सोम्यानाम्‌ । 

प्सः पुरा भेत्ता शश्वतोनामन्द्रौ मुनीनां सखा ॥ ३ ॥ 

बण्महाँ असि सूये बडादित्य महां असि । 

महस्ते सतो मदहदिमा पनिष्टम महवा देव महां जसि ॥ ४ ॥ 

अदवी रथी सुल्प इदृगोमानु यदिन्द्र ते. सखा । | 

श्वात्रभाजा वयसा सचत्ते सदा चनद्रर्याति सभामुप ॥ ५॥ 

यद्याव इन्द्र ते शतं शतं भूमीरुत स्युः । । 

न त्वा वचिन्त्सहस्र' सूर्या अनु न जातमष्ट रोदसी । & ॥ 

यदिन्द्र प्रागपागुदङ न्यग्वा हूयसे नृभिः । । 

सिमा पुरू नृषूतो अस्यानवेऽसि प्रशधं तु्वंशे ॥ ७ .॥ 

कस्तमिन्द्र त्वा वसवा मर्त्यो दधर्षति । 

श्रद्धा हि ते मघवन्‌ पार्ये दिवि वाजी वाजं सिषासति 1८॥ 

इन्द्राग्नी अपादियं पूर्वागात्‌ पट्तीभ्यः । | 

दत्वा शिरो जिह्वया रारपच्चरत्‌ त्रिशत्‌ पदा न्यक्रमीत्‌ ॥-४ 

इन्द्र नेदोय एदिहि मितमेधाभिरूतिभिः । 

आ शन्तम शन्तमाभिरभिष्टिभिरा स्वापे स्वापिभिः १०।।३-५ 
रथ द्वारा गगन करने बाले इन्द्र मनुष्यो के स्वामी दहै उनके 

समान गम्ननशील कोई नदीं ! बह पाप नाशक मौर सेनानां के पार 

लगाने वलि द । मैः उन महान्‌ इनदर की स्तुति करता हँ ॥ १॥ हे 


इन्द्र ! हम जिससे भयभीत्त द उख हिसाशारो के प्रति हमें अमय दो । 
कर्याकि तुम अ्रभय-दान कौ शक्ति बले दो । हमारी रक्ता केलिए 
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श्वृश्रों प्चे जीतो श्रीर हमारी ईिसा-क्रमना बालों पर विजय भ्राप्र 
षो ॥२॥ हे गृदपते ! णद्‌ का श्चाधार भून स्तम द्दृ हो! दम 
सोमामिषव करने वालों दो देद-रक्षम वल कौ श्राति हो । श्रषुरोफी 
पियो फे ठोढने बाले सोमपाईं दन्र॒ छषियों के खला हों॥३॥ 
दे सूयालक र ! तुम श्रत्व तेजसी हो। दे धादिप्य ! तुम महान्‌ 
्े। स्मोगगण तुम्दारी मदिमा को स्ति करते दै! हे सूं ! तुम षल 
सेमी से महन्‌ हो ॥ ४ ॥ दे इनदर ! जो पुरुप तुम्हारा खा हो नाता 
१ ट श्रप्वो, रथो चौर गोश्नो बाला होकर भ्ठ रूप ओर सन्न-थन 
से सम्पन्न हता दै । फिर खव फो सुख देने बाले स्तोत्र वाला होष्र 
स्भाश्रादिमें नने वलाहोना दै ॥ ५ ॥ देष्नद्र! सौस्वगंभी 
हुदारी समानता नहीं कर सकते । सौ ध्वी भ चमसे धिक नहीं 
धे सकती ! सदसो सूं भी वमद पकार नकी दे सकवे। कोई भी 
उन्न पदायं ओर चावाघ्रण्वौ मी म्द वयात नदीं कर सक्ते ॥ ६॥ 
इर परं पिशा मे वर्तमान, परिचम या उच्तर मे धर्मान तथा 
निम्न दिशा मेँ बतंमान सतोतार दाया ्रपने कायो फ लिए तुम राहत 
श्रि जाते हो। स्वोतागण श्चपने राजा के दवि फे लिए भाथेना करते 
; तुम तुवं दाय -भी बुलाए गए ये ॥ ७॥। दे यापक श्र !म 
प्षिद्र को फोई ललकार नदीं सकता वुम्दारे जिए जो भद्ायुक्त 
यतमान हवि-सम्पन्न दोता दै, यद सोमाभिपव फे दिन दविर दैन फी 
षा करता ६ै॥ = ॥ टै इद्रे ! भिना पांव वाली उपा पाय 
बाली प्रजान से पहते धाती है शौर प्राणियों फे शिर पो पम्पित फर 
उनको वाणी से हो छत्यंत शब्द्‌ फरवो रै । वह उपा वुगशरे भरव से 
0 एक दिन में तीस सुरती को लंधती दै ॥ € ॥ दे द्र ! धमारी 
ष्टस्य यज्ञगाला में प्रे मति शरोर रका फ सदित ् 
रे । तुम अपनी कल्याणमय श्नमीषटियो फे चद्व आगमन करो 
पन्यो ! तुम सुखदात्री उपलश्ियों फे सदिव यदा माभो॥. १९ 


1 
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पंचम दशति 
( ऋषि; -नृरेदः; वतिष्ठः; भरद्वाजः; परुच्छेयः; -वामदेवः; 
सेष्यातीर्थः; मेः; मेष्यातिधिमच्यातियर्च ! देवता--दन््रः; 
भ्ररिवनौ; वदः 1 छन्दः--वृहुती ॥\ ` 

इत ऊती वो अजरं प्रहेतारमप्रहितम्‌ । 
आशु जेतारं होतारं रथोतममतूर्तं तुभ्रियावरृधम्‌ ॥ १} 
मोष त्वा वाघतश्च नारे अस्मन्नि रीरमन्‌ । 
आरात्ताद्रा सधमादं न आ गहीह वा सन्नुप श्रुधि ।॥ २॥ 
सुनोता सोमपान्ने सोममिन्द्राय वच्िणे । 
पचता पक्तो रवसे कृणुध्वमित्‌ पृणन्नित्‌ पृणते मयः ॥ ३ ॥ 
यः सत्राहा विचर्षणिरिन्द्रं तं हुमहे वयम्‌ । 
सहस्रमन्यो तुविनुम्ण सत्पते भवा समल्मु नो वृधे ॥४॥. 
शचीभिनेः शचोवसू दिवा नक्तं दिशस्यतम्‌ । | 
मा वां रतिरुपदसत्‌ कदा चनास्मद्रातिः कदा चनं ।' ५ ॥ 
यदा कदा च मीदुषे स्तोता जरेत मर्यः । 
आदिद्‌ वन्देत वरुणं विपा गिरा धर्तारं वित्रतानाम्‌ 11 ६ ॥ 
पाहि गा अन्धसो मद इन्द्राय मेध्यात्तिथे । 
यः सम्मिश्लो हूर्योर्यो हिरण्यय. इन्द्रो व्री हिरण्ययः 1७॥ 
उभयं शुणवच्च न इन्द्रो अर्वागिदं वचः । 
सत्राच्या मघवान्त्सोमपीतये धिया शविष्ठ आ ममत्‌ ॥ ८॥ 
महे च न त्वाद्रिवः परा शुल्काय दीयसे। ` 


० ३ (द) द्० ५ म० १२ ॥। ह 


सहस्राय नायुताय वच्िवो न शताय गताम ॥ ६॥ 
यां इन्द्रासि मे पितुरुत भरातुरभुञ्जतः । 
ता चमे छदयथः समा वसौ वमूत्वनाय राधसे ।१०।[३।६ 


द म्यो ! दुम अजर, शतर-विजेदा, वेगवान्‌ › य मदपरमे साने 
ते, रयि मँ स्ट, अरहिघनीय, जल की णद्धि करने वति द्रप 
ता फ लिए श्रभिुख फरो ॥ १ ४ द इद्र ] यज्रमान भ दुद द्मे 
रन समाये रह ।तुभरदूररदफर भी मारे यक् मे स्वा र यशो 
र मसी स्ुवि्यो को श्रवण कते ॥ २ ॥ हे मलुष्या ! सोमपयी, 
यसी इनदर फे लिप योमामिपव फरो! इन्र फी दति फे लिय 
तेस को परिपकुव करो । यह इनदर यजमान शने घुख देवे दए 
ए घौर के द| चः हुम मी शद्रे प्रत्न पने वाला 

पट्धन श्यो ॥ ३॥ जो टर शवुधो ॐ नारक भीर्‌ सपक टधा ( 
ह ददरन स्ुतियो द्वारं ्ाटूव करते ६। सकलो प्रर फ़ 
पनथ बते, यदुधनयुक्त, सत्य पालक इनदर } वम रणको मँ मौ मारी 
र श्ल याहे दोशो ॥ ४॥ ६ शरसिदय ! तम हमार द्वारा एव 
 श्ौमनदयौ घन मानते यो ¦ मारे ह स्प कम फा दिना फल 
द्वन श्यो । तुन्द द्विव हृदा थन चा योग्य एमी नष होता अहः 
^ षे न मौ उपेक्त योग्य नदो ॥ ५ ॥ चम कभी मनुप्य स्तोता, 

, दाया यजमान क लिय सतुचि क, ठद पापना प्यीर विभिन्न 

षौ पारण करम वलि ब्द द रदूमदबाणौ चे स्तुति फएरे ॥६॥ 
प! दमेष्याव्यि ! दष पिदर कन य्‌ क हमार) गौ 


५. ओोठिव परे - 
 प्रटुस्दाख्यो । जो डटर प्रचनेस = शने योसिव एर्वे 






व प्यते शरवणं निमिठ स्यस्ते ६२० न्य शरद्‌ 
\ पेभ्र छन हमारी स्वुषियों ख == => श 
` = रल दव्य प्न 


६२ [ पू अ० र खं०७)मं> ३ 


नने ऊ लिए यद्य आगमन कर =| हे वजिन्‌ ! मेँ मदान्‌ मूल्य के 
लिए भ्य तु्हयासा विक्रय नर्द कर्ता । सदस्‌ केलिए मी विक्रय नदीं 
रता । सै उन्हे अपरिमित धन के. जिए भौ न्दी वेचता ॥ ६ .॥ 
इद्र ! तुम मेर पिता से भी अधिक देश्बयं वलि हो| पालन न करो, 
गे भौ मेरे श्रावासे अथिकदीहो। मेरौ मातत अर तुम समान 
पन वाले होकर सुमे अन्न घन में स्थापित क्रो ॥ १९. ॥ 


11 त्रृतीय प्रपाठकः समाय्त ॥ 


थे क 
चतुथः प्रपंठकः 
( प्रथमोऽधेः ) 
प्रथम दशति 
( च्छविः--वस्तिष्ठः; वामदेवः; मेचात्तियिमेष्यातियोः, विच्वानिन्न 


नोधाः; मेवतिथिः; वालखिल्याः; मेव्यात्तियिः; नुमेव: ॥ 
देवता--इन्दरः; वहवः 1 इन्दः वृहती ¶ ) 


4९0 ॥ 
21 
3 
चवै 


इम इन्द्राय सुन्विरे सोमासो दध्याशिरः! 

ताँ आ मदाय वजहुस्त पीतये हरिभ्यां याह्योक आ ॥व्‌1} ` 
इम इन्दर मदाय ते सोमारिचिक्रिव उव्थिनः) ` 
मधोः पपान उप नो गिरः ग्यृणु रास्व स्तोत्राय गिवेणः 1२ ` 
आ त्वाद्य सवदुं घां हुवे गायत्रवेपसम्‌ । | 
इदं धेनु सुदुवामन्यामिषमुरुधारामरङ्कृतम्‌ ॥ ३ ॥ 


पू० भ ४ (१), ० १०१० | ९३ 


नत्वा बृहन्तो अद्रयो वरन्त इन्द्र बीडवः 
यच्छिक्षसि स्तुवते मावते वसु नकिष्टदा मिनाति ते ॥४॥ 
ने ई वेद पूते सचा पिवन्तं कद्वयो दधे 1 
भयं यः पुरो विभिनत््पोजसा मन्दानः शिप्रयन्वसः ॥ ५॥ 
यदिन शासो अत्रतं च्यावया सदसस्परि । 
स्माकमंशूं मघवन्‌ पुरुस्पृहं वसव्ये अधि वर्ह्य ॥ ६ ॥ 
त्वा नो दैव्यं वचः पर्जन्यो ब्रह्मणस्पततिः 1 
पूर भतुभिरदित्तिनु पातु नो दुष्टरं त्रामणं वचः ॥ ७॥ 
कदा चन स्तरीरति नेन्द्र सश्चसि दाुपे । 
उपोपेन्नु मघवन्‌ भूय इन्नु ते दानं देवस्य पृच्यते ॥ ८ 1 
गरुद.श्वा हि वृ व्रहुन्तम्‌ हरी इन्द्र परावतः । 
अर्वाचीनो मघवन्त्सोमपीतय उग्र ऋष्वेभिरा गहि ॥ 2 ॥ 
` त्वामिदा ह्यो नरोऽपीप्यनु वचिन्‌ु भूर्णयः 1 
¦ पइ स्तोमवाहस इह शरुध्युप स्वसरमा गहि ।१०। [३-७] 
)  देवभनिन्‌! दधि मिश्रिव यदखोम दुम्दारे लिप दी निभन् 
८५ । उन सोमो को र्तिफे 1 (६ 
| त व ६ । म हदं पीव ए धमा 
स्ोबो फो घनो । तुभ स्तुतय शे, अवः युमः स्मया श्य धर्मी ण 
धान फरो ॥ २ ॥ ओ श्रव अयि दुग्बयती, छव पूपं दोदन-याभ 
पगा को पातो, शनक दुग्ध धारा वाली, फामना ५ चीग्यणी भ 
स्मान सुगोभिव इन्द्र फो श्राहूव करव ह ॥ ३॥ ददर । ४ 
ए परव भी वुम्ारे बल फो नकी रोक ययै 1 भ १० 


६४ । ॥ पु०श्च० ३, खं० प ०३ 


स्तोता को ठुम धन देते हो, उस धन-दान को -कोई नदीं रोकं सकता 
1 ४ ॥ छरभिषुत सोम को छलिजं के साथ पान ऋरने वाले इन इन्द्र 
काज्ञाता फोन है? यह्‌ कितने मकार के अन्नोको धारण करे द? 
यह्‌ इन्द्रदी सोमसे वृधरद्येरूर शचु-पुरियो को अपनी शक्तिसेनष् 
कर डालते दै ॥ ५1 हे इन्द्र ! न्च मे विघ्न करने वालो को तुम दण्ड 
देते हो, इसलिए हमारे यज्ञ के चारौ ओर स्थित विन्न कर्त्रा को 
द्र क्यो ओर हमारे सोम कौ अधिक वृद्धि करो | ६॥ चष ` देव, 
पर्जन्य, न्रदमणत्पति, अपने पुत्रो ओर भाश्यो के सहित अदिति हमारे 
ज्ञ में विरोधियां से स्ति सूप वाणौ कौ सत्ताकरें 1 ७॥ दे इन्द्र! 
तुम ईिमक कदापि नदींद्यो। तुम हविदाता के पास छलिजंको 
प्रेरण करते हये । हे मघवन ! तुम्हारा वहुत-सा दान हमें प्राप होता दै 
॥ = ॥ हे वृव्रहन इन्द्र ! अपने हयंश्ों को रथ में योजित करो ! तुम 
अत्यन्त पराक्रमी हो । दर्शन-योग्य मरुद्गण के सहित स्वग से हमारे 
सामने आश्र ॥ ६ ॥ दे बजिन्‌ ! तुम्हें दवि दाता यजमानो ने ज. 
प्रथम सोमपान कराया था } तुम हमारे यज्ञ से आकर हमारे स्लोता फे 
स्तोत्र को सनो ॥ १०}; 


हितीय दशति 


{च्टपिः-वततिष्ठः; पौर श्रात्रेयः; प्रस्दण्वः; मेधात्रिथिमेष्यात्तियीः . देवातियि 
नृमेधः; नोधाः ॥ देवता उपा; अरस्विनौ,; इन्द्रः ॥ छन्दः--दहूतो । } 


भत्यु अदस्ययत्य्‌ च्छन्तो दुहिता दिवः । ; 

अपो मही वृणुते चक्षुषा तमो ज्योतिष्कृणोति सूनरी 11 १ ॥ 
इमा उ वां दिविष्टय उक्ता ` हवन्ते सरिवना । 

अयं वामहं ऽवसे रचीवसू विशंविशं हि गच्छः ॥ २.1 ` 
कुष्टः को वामरिवना तपानौ देवा मर्त्यः । „ " 
घ्नता वामश्नया क्षपमाणोऽुनेत्थमु अद्धन्यथा 1! ३ ॥ 


पूरपरन४ (१) द्०रमं० १०] ॥ 


अयं वां मधुमत्तमः सुतः सोमो दिविष्टिषु । । 

तमरिवना पिवते तिरोगद्धय धत्तं रत्नानि दा्ुपे 1 ४ ॥ 

घा त्वा सोमस्य गल्दया सदा याचन्नहं ज्या। 

भूरि मृगं न सवनेषु चुनरधं क ईशानं न याचिषत्‌ ॥ ५॥. 

सध्यर्यो द्रावया त्वं सोमभिन्द्रः पिपाक्ति । 

उपो भरून युयुजे वरृपण। ह्री आ च अगाम वत्रा ॥ ६॥ 

बभीपतस्तदा भरेद्ध ज्यायः कनीयसः 1 

ुस्छसुहि मघवन्‌ बभूविथ भरेभरे च हव्यः 1 ७ ॥ 

यदिन्द्र यावतस्त्वमेतावदहमीशीय 1 

स्तोतारमिदुधिपे रदावसो न पापत्वाय रंसिपम्‌ ॥ ८ 1 

त्वमिन्ध परतूत्तिप्वभि .विश्वा भसि स्पृधः । 

मशस्तिहा जनिता वृच्तू रसि त्वं तूयं तरुष्यतः ॥ २ ॥ 

प्रयो रिरिन्न मोजसा दिवः सदोभ्यस्परि 1 

नेत्वा विव्याच रज इन्दर पाथिवमति विश्वं ववक्षिथ ।१०।८३-८) 

अन्पेरे फो नष्ट करती हई श्रनि वालो उपा के समी ने दशरन 

भ्रवि। वद्‌ घोर छन्धकार फो दूर कर श्रवयन्त प्रकाश फ करने वाली 

1१1 दे शरस्य ! यह स्वगं कौ कामना बले प्राणौ शरीर ऋलििज 

भौ दद बलति ६। भै भी वु दपर करने ॐ लिए बुलाता हूं क्योकि 

हम फन परेम सयोत्ता के पा नाते हो ॥२॥ दे श्रसििद्यय ! तुम 

खयं प्शरग बलि हो । कीन-खा पाथिव देद-पारी तुम्हारा प्रकाश करवा 

व करके या हृश्रा यजमान राजञा के 

मुर सोम श्चमिपुच (शा इ ॥ त 
भ्रयम दिन निपतन हए श्च सोमश्च 


६ ` पू अ०३, खंडं समं 
पान करे श्नौर हविदाता को श्रेष्ठ धन प्रदान करो ४! दे इन्द्र ! सिह 
के समान तुम्हे सोम-रस के सहित स्तुति करता दुरा म तुमसेदी 
याचना करता ह । पने स्वामी से कोन-खा मचुष्य याचना नदीं 
करता १11 ५॥ हे अध्वर्यो ! तुम सोम को उत्तर वेदी पर प्टुचामो 

क्योकि यह्‌ इन्द्र सोम-पान की कामना करते दै ¡ सारथि हारा योजित 
रथ मे वृत्रहन्ता इन्द्र ययँ आगषए । ६ ॥ हे महान्‌ इन्द्र † उस याचित 
घन को सव ओर से लाकर दो 1 तुम बहुतों द्याया याचना करने योग्य 
तथा संग्रामो में बुलाए जनेकेयोग्यद्यो 1७11 हैडर { तुम जितने 
धन के स्वामी दो, वह्‌ धनमेरा दी.दो । यँ अपने साम-गाता स्तोता 
को घन देने में. समर्थं दो! मँ व्यथं नष्ट करने को धन का उपयोग 
न कष्ठ ।॥। ८ ॥ दे इन्द्र ! तुम सव युद्धं में शब्खु-सेनान्नो को दवाते दो । 
तुम दैवी-कोपको दूरकरते हो। तुम हमारे शुभ्रो को संकट देते 
श्रौर उन्दः नष्ट करतेह्यो। जो दुष हमारे कमं में विन्न डालते है, र्दे 
भी तिरस्कृत करते हो ।॥६॥ हे इन्द्र! तुम.स्वगं के स्थानेंमेश्रष्ठ 
स्थान को प्राप्त हयो । प्रथिवी लोक भी तुमसे वडा नदीं रै । तुम सवकी 
उपेत्ता करते हए हमे ही रदित करो ॥ १०॥ 


तृतीय दशति 


( कऋछिः--सिष्ठः; गातुः; पृयुवेन्यः; सम्तयुः; गौरिवीत्तः; ` वेनो. भार्मवः; 
वृहुस्पतिन्कलो बा; सुहोत्रः ॥ देवता--इन््रः 1 छन्दः--जिष्टुप्‌ १\ ) 


4१ 


असावि देवं गोऋजोकमन्धो न्यस्मिन्निन््रो जनुषेमुवोच । ` ` 
वोधामस्सि त्वा हुयंश्व यज्ञैर्बोधा न स्तोममन्धसो ` मदेष्‌ ।१। 
योनिष्ट इन्द्र सदने अकारि तेमा वरचि: पुरुहूत प्र याहि , 
असो.यथा नोऽविता वरृधर्चिदृदो वसूनि ममदश्च सोमं 
अददस्तू समसृजो वि-खानि त्वमणेवान्‌ -वदूवधानां अरम्णाः 1. 


०४ (१), ० ३, म॑० १० ] १ ६ 
महान्तमिन्द्र पर्व॑तं वि यदः सृजद्धास अव यदानवोनु द्‌.१३। 
सुप्वाणास इन्द्र स्तुमसि त्वा सनिप्यन्तश्चितुविचम्ण वार्जमु । 
यानो भर सुवितं यस्य कोना तना त्मना सद्धाम त्वोताः ।४। 
जगा ते दक्षिणमिन्द्र हस्तं वसूयवो वसुपते वमनम्‌ 1 
विमा हि स्वा गोपति शूर गोनामस्मभ्थं चित्रं वृषणं रयि दाः 
इन्द्रं नरो नेमधिता हवन्ते यत्पार्या युनजते धियस्ताः । 
शूरो नृपाता श्रवसश्च काम आ मोमति व्रजे भजा त्वं नः ।६। 
वथः सुपर्णा उप सेदुरिदरं प्रियमेधा कपयो नाधमानाः! ` 
अप घ्वान्तमूणुं हि द्धि चश्षुमुंमुग्धचास्मान्निघयेव बद्धान्‌ 1७॥ 
नाके सुपणमुप यत्‌ पतन्तं "हृदा वेनन्तो अभ्यचक्षत स्वा 1 
हिरण्यपक्षं वरुणस्य दूतं यमस्य योनौ शकुनं भुरण्युम्‌ ॥ = ॥ 
बरह्म जज्ञानं प्रयमं पुरस्ताद्वि सीमतः सुरुचो वेन अवः । 

स बुध्या उपमा अस्य विष्ठाः सतश्च योनिमसतश्च विनः 1 
अपूर्व्या पुरुतमान्यस्मे मह्‌ वीराय तवसे तुराय 1 
विरप्शिने वच्िणे शन्तमानि वचांस्यस्मे स्यविराय त्युः १०।३-६। 


` गत्यादि से सुसंस्छव उञ्ज्वल खोम का दमने अभिषव किया ६ै। 
शे प्रति यद इनदर स्वभाव से दी श्राकर्पिव दोते ६। दे इनदर! दम 
हम हवियों दे मसन्न फरते द । तुम सोम से वृप्त होकर हमासो स्ति 
ष्रेजानो।१॥ हे इनदर! तुम्हारे बैठने ॐ लिए यद्‌ स्यान बनाया 
गया द । तुम ननेको द्वारा श्राहूव हए दो 1 मरुद्गण फे सदिव पने 
स स्यान पर श्माफर बैठो भौर मारे रक तया रद्धिक्ता दोश्नो ! 
मे घन देते हष सोमो से कपत दोशो ॥ २) हे इन्द्र! तुमने नल 
षति मेष को चीर डाला । मेष में जल निकलने ॐ मामो खो वनाया + 


६ 


८ 
॥1 
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नज्ञ रोकने बाले मेधो को सवित किया । तुमने मेघ फो खोलकर जल 
न ढा च्रौर राक्षसो को नट किया । ३ ॥ है इनदर ! दम सोमाभिषव- 
न्त तुम्हारी स्तुति करते द । तुम धस दाताको हम पुरोडाश का 
पाग देते दै! रतः तुम हमे ब्रेष्ठ धन दो 1 जो घन अत्यन्त कामना के 
रम्य है, बही दमे प्रदान कये 1 तुम्दारे चहृत-से धनं को तो तुम्हारी 
रपा होने मात्रसे दी हम प्राप्त करलेते दै ॥ ४) हे धनेश्वर ! दसम 
तम्हारे दक्निण दाथको धन की कामनासे पक्दतेर्है! हे पराक्रमी 
इद्र ! हम तुष गोर््रो का स्वामी जानते है, भरतः हमें अभीष्ट एल 
वाला धन प्रदान करो ॥ ५॥ जिस युद्ध में ` रक्ता बाले कमं को सयुक्त 
करते है, जिस संग्राम में इन्द्र को रक्ताथं आहूत करते टै, पेते हे इन्द्र ! 
हमरे हारा अन्नकी याचना करने पर हमे परशुं से सम्पन्न गोष्ठ 
वाला बना }] ६) सुखदात्री, गमनशीला, यज्ञ प्रिया, दर्शनीय सूयं 
की रर्यो इन्र को प्रा हदं । हे इनदर ! तुम श्रंधकार का नाश करो । 
हमे चजञु वाला वनाशन । दमे पर्णो से -सुक्त करो ।। ७ ॥ दे वेन ! तुम 
भ्ेष्ठ पणे चाले, अन्तरित मे गमनशील, सुवणं पंख वाले, जल के 
अभिमानी देव वरुण के दृत्त, यम के स्थान में पत्ती के रूप में स्थित 
मौर वृष्टि दि के ह्याया पोषक दो। तुम्हारी कामना बाले स्तोता 
शयंतरित् की ओर देखते ह ।॥ = ॥ वेन नामक गंय ने श्रानंद्‌ सूचक 
स्वनि करते हए पूर्वोखन्न ब्रह्म को दशनीय तेज से युक्त किया । उसी 
गंधव ने आदित्य सादि के तेज की स्थापना कौ | उसी ने उतपन्न हुए 
तथा.भविप्य मेँ उन्न होने वाले प्राश्यो फे स्थान को बनाया ॥ ६॥ 
मदान्‌ पराक्रमी, बीर, शीघ्रकर्मा, स्तुत्य, प्रवृद्ध नौर . वज्रधारी, इन 
इन्द्र के क्लिए स्तोतागण त्यन्त सुखदायक एवं लीन स्तो का 
उच्चर करते दै ॥ १०॥ 1. । 
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| चतुथं दशति 


ट पपिः तानः; युहदुबय वामदेवः; वसिष्ठः; विदवामिप्रः गोपिवीत्िः॥ 


४ 
४ 


-वैवता-इन्दः ४ चन्दः-व्रष्टुप्‌ः; श्रनृष्टप्‌ #॥ } 


` मव द्रप्घो अंशुमतेमतिष्टदियानः कृप्सो दशभिः सदन्नं. । 
भावत्तामिन््रः शच्या धमन्तमप स्नीहिरति नृमणा अधद्राः।1१। 
धृप्रस्य त्वा ःश्वस्थादौपमाणा विश्वे देवा घनदहूर्ये सखायः ! 
म॑रुिरिनद्र स्यं ते जस्त्वयेमा विवाः, पृतना जयासि ।२। 
विषु दद्राणं समने वहूनां युवानं सन्तं पचितो जमार । 
देवस्य परय काव्यं महित्वाद्या ममारस ह्यः समान 1३) 
सवं ह्‌ च्यतू सप्तम्यौ जायमानोऽशतरुभ्यो भमवः शतुरिनद्र । 
गूढे द्यावापूविची सन्वविन्दो विमुमद्धूय्‌ 

भुवनेभ्यो स्णं धाः॥४॥ 

मेहि नं त्वा वचिणं भृष्टिमन्तं पुरयस्मानं बृपभं स्थिरन्सयुम्‌ । 
फरोप्यर्यस्तरपोदु वस्यूरिनद्र चुष्षं बररहणं गृणीषे ॥ ५॥ 

प्र वो महै महे वृधे भरध्वं प्रचेतसे प्र सुमति कृणुध्वम्‌ । 
त्रिशः पूर्वीः प्र चर चर्पणिप्राः॥ ६॥ 

शुनं हुवेम मघवानमिनद्रमस्मिन्‌ भरे दरृतमं वाजसातौ 1 
श्ष्वन्तमूप्रमूतये समत्यु घ्नन्तं वृत्राणि सच्जितं धनानि 1७1 
उदु ब्रह्माप्यैरत श्रवस्येन्द्रं समर्ये महया वसिष्ठ 1 

सायो विश्वानि श्रवसा ततानोपश्रोता म ईवत्तो वर्चांसि घा 


४ 


६- [ पूर ० ३ खं० ६ सं १० । 
जलल सकने वाले से्ो को सखवित्त किया ! तुमने मेघ को खोलकर जल 
को दधोदा नौर रात्तसों को नष्ट किया ॥ ३ ॥ हे इनदर ! हम सोमामिषव- 
क्त तम्दारी स्तुत्ति करते है । तुम धन दाताको हम पुरोडाश का 
आग देते है) अतः तुम हरमे रेष्ठ धन दो ! जो धन श्रत्यन्त कामना के 
योग्य है, वही हमें प्रदान कयो । - तुम्हरे वहुत-से धनो को तो तुम्हारी 
छरृपा सेने मा्नसेदी हम प्राप्त कर लेते दै ॥४॥ है धनेश्वर ! हम 
तम्दारे दकए दाय को धन की कामना से पकदते हँ । दे परीक्ष 
इन्द्र ! हम तम्दें गौरो का स्वामी जानते है, श्रत: हमें अभीष्ट फः 
वाला धन प्रदान करो 1 ५॥ जिस युद्ध में. रक्षा बाले कमं को प्र्युर 
करते है, जिस संम्ाम मेँ इनदर को रक्ताथं आहूत करते दै, एते दे इन्द्र 
हमारे द्वारा अन्नकी याचना करने पर हम प्रश्रो से सम्पन्न गो 
वाला वनाय ॥ ६ ॥ सुखदत्री, गमनशीला, यज्ञ प्रिया; दशनीय ₹ 
की रशिया इन्द्रकोप्राप्र हद) हे इन्द्र! त॒म अंधकार का नाश कर 
हमे चनु बाला वनाश्रो । हमे पार्शो से . युक्त करो ॥७॥ हे वेन ! 
अेष्ठ पर्णं वाज्ञे, अन्तरि क्त मेँ गमनशील, सुवणं पंख वाते, जल 
अभिमानी देब वरुण के दूत, यमके स्थानमें पक्तीकेरूपरमे 
श्रौर बृष्टि खादि के द्वारा पोषक हो तुम्हारी कामना वाले 
, श्॑तरि्त की ओर देखते ह ॥ ८॥ वेन नामक गंधव ने चानंद्‌ ₹ 
` ध्वनि करते हृए पूर्वोखन्न ब्रह्म को दृशेनीय तेज्ञ से युक्त किया । 
गंघवं ने दित्य घादिकेतेजकी स्थापनाको | उखे इत्पः 
तथा. मविष्य में उन्न होने बाले प्राणियों के स्थान.को बनाया 1 
महान्‌ पराक्रमी, वीर, शीघ्रकमी, स्त्य, प्रवद्ध ओर बज्रधाः 
द्र के लिए स्तोतागण अत्यन्त सुखदायक एवं नवीन स्तोः 

उच्चारण कसते द ।॥ १०॥ ~ ` 
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चतुथं दशति | 


( श्छविः-च.तानः; वृहदुक्यः; चानरेवः; दत्तच्टः; विदवामिप्रः; भोपपवीतिः +) 


देवता-इन्दः 9 छन्दः-व्रष्टुप्‌ः; घनुष्टप्‌ ॥ } 


मव द्रप्सो भंशुमतीमतिष्ठदियानः कृष्णो दशभिः सहचर; । 
आवत्तामिन्द्रः शच्या धमन्तमप स्नीहिति नृमणा भधद्राः !। 
शृत्रस्य त्वा श्वसयादीपमाणा विश्वे देवा अजहूर्ये सखायः ! 
मरुद्धिसि्द् सस्यं ते अस्त्वथेमा विवाः, पृतना जयासि ।२। 
विषु दद्राणं समने वहूनां युवानं सन्तं पलितो जगार । 
देवस्य पर्य काव्यं महित्वाद्या ममार स ह्यः समान ॥३॥ 
त्वं ह्‌ व्यत्‌ सप्तभ्यो जायमानोऽशवभ्यो अभवः शत्रुरिन्द्र { 
गुढे द्यावापृथिवी मन्वविन्दो विभुमद्ध्‌ 

भुवनेभ्यो र्णं धाः॥ ४॥ 

मेहि न त्वा वचिणं भृद्धिमन्तं पुरुधस्माने वृषभं स्थिरप्सटरम्‌ । 
कचेप्य्यस्तरुपोदुं वस्युरिनद्र यक्षं वृव्रहणं ग्रणीपे 1! ५॥ 
प्रवो महे महे वृधे भरध्वं प्रचेतसे प्र सुमति कृणुध्वम्‌ । 
विशः पूर्वीः प्र चर च्पणिप्राः॥ ६॥ 

नं ह्येम मघवानमिन्द्रमस्मिनु भरे ठृतमं वाजसाती 1 
ग्शण्वन्तमूग्रमुतये समत्सु घ्नन्तं व्रि सस्नितं धनानि 1७] 
उदु ब्रह्माप्यैरत श्रवस्पेन्रं समये महया वसिष्ठ 1 

मायो विश्वानि श्रवसा ततानोपश्रोता म ईवतो वचांसि ।८] 
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चक्र यदस्याप्स्वा निपत्तमुतो तदस्मे मच्व्च्चिच्छ्यात्‌ । 
पुथिव्यामतिपितं यूः पयो मोष्वदधा यओषवीषु 1६।(३-१०) 


दख हलार राक्ता ॐ सदित आक्रमण करने वाला छृप्णासुर 
य॑श्युमवी नदी पर परहा । उस मयप्रद्‌ शच्द्र्‌ वाले ` राकस क पास्‌ 
मरद्राण सदिव इन्द्र पचे ! उन खमान मन वाले देवतान ने र्हि 
राक्तस-येना का संहर च्चा ॥ १॥. दे इन्र {` यद्‌ विश्वे देवा तुम्दारे 
प्रहायक भित्रये, वे खव धृत्रापुरन्ते `रर्वास से भयभीते दोकर चारा 
छरीर भाय गए श्योर तुम्हारा साय दो दिया । परन्तु मच्दूगएने 
नाय नटीं दो 1 तम उन मर्तो खे मिच्रवा रखो | तव इन शचा 
पर चिलय प्राप्न कर सक्रोगे॥२॥ रण्‌ तेतर से बहुत से शर््रोको 
भगाने बाले चीर युव्कक्ो भी इन्द्रकी छपा प्रवृद्ध हरा देतादे 
त्नौर जो वृद्ध आल सरता ई, चह दृसरे दिन दी जन्म धारण.कर तेता 
ई 1 इन्द्र की यह्‌ सामथ्यं. सदिमामयी दीदै1३॥ दे इन्द्रं! त॒म 
पराक्रमी दोकर दी प्रकट होते दो ! तुमने दी सात रासो कौ पुर्यो 
च्छो तष्ट क्रिया चौर अन्धकार न्ध्म से ढकी याचा प्रयिवीको सृयंस्पसे 
प्राशिच क्रिया ।॥॥ दे इन्द्र! तुम हमारे शद्मो.र क्षीण करने 
चाले योर हमे चिजय `प्राप्र रामे वाले दयो । लेसे वृष्टि कराते बास्ती 
वाणी द्धी प्रायंनाकौ-जादी दै, वेदेदी तुम मेधो ठे गरेर, -जलो के 
धारक, कास्य वपक्त, उद्‌; चजवारी को स्तुति ह्यसा प्रखन्न करता हू 
1 ५1 दे छत्िजो ! यन-तरृद्धि करने चाले महान्‌ इन्द्र के लिए सोयं 
्मपित्त करो वे इन्द्रं अत्यन्त ज्ञानी द उनकी सुत करो | द दन्द 1 
ठम अभी पूरक हो; छत्तः इविदात्तां मतुप्यो के . समक्त आगमन करो 
1.६ 1 च्रन्र-लाम कराने वाले, चिजय दिल्लाने बाले, यद्ध यें विश्वके 
स्वामी इन्द्र छ हम आह्वान करते द । यद्‌ इन्द्र शच्या को भयभीत 
रने बलि, राक्र ॐ हननक्त्त, शचु-यन विजेता दै 1 दे इनदर ! एषे 
तुम्हे देम रक्ता लिए आह्व करते ह 11७1 देच्छपियो ! इन्द्रे 
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निमित्त स्तोत्र शौर विय फो अर्पित करो । सपने यत्त मे इनदर 

पूञनक्रो। जोर सयलोकोंफो पनी भदिमा से बदति ्,षे 
हमारे स्तोत्रको घ्ने ॥ ८॥ इन इन्द्रफा शख मेय-हननङे लिये 

श्रन्तसितति में स्यित दुचा। उसोने इ्द्रके निभित्तजलष्ने वशम 

परिया । प्रथिवी भें दिचित जल श्रौपधिययो में व्याप्न होता ६॥६॥ 
पंचम दशति 

(षिः -प्ररिष्टनेमिस्ताष्पेः; भद्रानः; वयुहद्‌ पसु: विमदो वाः; धामेव 
विश्वामित्र रेणुः गोतमः ॥ देवता-तारश्यः हनः; ददरापर्यतो ॥ 

एन्दः-- विष्टर ॥ } 

त्यमू पु धाजिनं देवसुत सहोवानं तरतारं रधानाम्‌ 
गरषटिनेमि पृतनाजमाशूं स्वस्तये ताक्ष्यमिहा हुवेम ॥ १ ॥ 
त्रातारमिन्धमवितारमिन्धं हवेहवे चुहदं शूरमिन्द्रम्‌ 4. 

हुवे नु शक्र पूरहूतमिन्द्रमिदं -हव्िर्मपवा वेत्विन््रः ॥ २ ॥ 
यंजआमह्‌ इन्र वखदक्षिणं हूरीणां रथ्यां विव्रतानाम्‌ । 

पर पमशरुमिर्दोदुषदृ्वेधा मवद सेनामिर्भयमानौ 

वि यधस्रा॥ ३ ॥ ८१ 
सत्राहणं दापि तुखभिन््ं महामपारं वृपमं सुवचम्‌ । 

, हन्ता यौ वुं सनितोत वाजं दाता मधानि मधवा सुराधाः (५ 
यो नो वदुप्यन्नमभिदाप्ति मत्तं उगणा वा मन्यमानस्वुरो वा । 
कषिधो युष शवस्रा वा तमिद्ाभ स्याम वृपमणस्तवौता ।५। 
य॑ वृत्रेषु लितयः स्यश्॑माना यं युक्तेषु दुरयन्तो हवन्ते । 
य॑ गरा यमपामुपज्मन्‌ यं विप्रासो वाजयन्त म इन्न^~६ 
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चक्र' यदस्याप्स्वा निषत्तमुतो तदस्मे मध्विच्चच्छचयत्‌ । ` ` 
पथिन्यामतिषितं यदवः पयो गोष्वदधा ओषधीषु 1६!(३-१०) 


दस हजार राक्षसो के सहित आक्रमण करने बाला कृष्णासुर 

ंश्युमती नदी पर पहा । -उस भयप्रद शव्द वाले ` राकस के पारः 
मरुद्गण सहित इन्द्र पहुचे । उन समान.मन वाले देवता ने दिस 
राक्ञस-सेना का संहार किया ॥ १ ॥। हे इन्द्र॒ ! यद्‌ विश्वे देवा तुम्द। 
सहायक मिनन थे, ` वे.खच ` वृत्रासुर ऊ श्वासे से भयभीतं होकर चां 
छोर भाग गए चौर तुम्हारा ` साथ छोड दिया । परन्तु मरुद्गणं 
साय नदीं होडा । तुम उन मर्तो से भित्रता रखो } तव इन शुः 
पर विजय प्राप्न करे ` खकोगे ॥ २.। रणं कत्र मे बहुत से शुरो 
भगाने चले वीर युवक कोः भी इन्द्रकीः कृपा प्राप्त वृद्ध हरा देत 
रौर जो वद्ध ्राज.मरता दै, बह दूसरे दिनः दी जन्म धारण कर र 
है। इन्द्र की यद्‌ सामभ्य. महिमामयी दी रै:।.३॥ दे इन्द्र! 
„ पराक्रमी होकर दी प्रकट ्टोते हो । तुमने दी सात राच्तसो की.पु 
को नष्ट किया चोर अन्धकार से ठकी यावा प्रथिवी को सूयं रु 
ग्रकाशित किया ।॥४॥ हेन्द्र! तुम हमारे शघु्ो.के क्षीणं. 
वाले ओर हमें विजय `प्राप्र करने. बले. हो । जैसे बषटि कराते 
चाणौ की प्राथनाको-जातीदहै, चैखेद्यी तुम मेर्घो के प्रेरक, ज 
धारक, काम्य वपक, दद्‌, चञ्रघारी को. स्तुति द्वारा प्रसन्न कः 

1 ५॥ हे छखिजो ! धनवृद्धि ` करने वाले महान्‌ इन्द्र के जिए 
अपित करो । वे इन्द्र अत्यन्त ज्ञानी हैँ, उनकी सुति कंसे । हं 
त॒म अभीष्ट पूरक दो, अत्तः हविदाता मनुष्यों के समन्त आगर 

॥ ६.11 अन्न-लाम करने वाले, विजय दिलाने वाले, युद्ध में 
स्वामी इन्दर का हम आहान करते. । यद्‌ इन्द्र शचुश्राको 

करने बाले, साक्तसा के हननकर्त, शयु-धन विजेता दै। हेर 
उुम्दे हभ र्ता केः लिए आहूत करते दे} ७॥ दे छषियो 1 
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निमित्त स्तोत्र शरीर हृविर्यो फो अर्पित करो । .भपने यत्न मेँ इनका 
पूजनकरो। जोहर सय लोकां फो अपनी मदिमा से वदते, चे 
हमारे स्तोत्र फो सुनें ॥ ८॥ श्न इन्द्र का श्न मेव-हनन फे लिये 
श्रन्वरित्त में पिव दुध्या 1 उसीने इद्र फे निमित्त नलो चशे 


पिया । प्रथिवी में चिचित जल श्रीपधि्यो मं व्यापन हेत ६॥ ६॥ 

~ पंचम दशति 

(विः -पररिष्ठमिस्ताष्येः; भरदानः; वयुृद्‌ घातः विमदो याः; पामदेवः) 
पिरयामिव्रः रेणुः; गोतमः ॥ देवतास्य इर; इृरापवंतौ ॥ _ 

छन्दः त्रिष्टुप्‌ ॥ ) 

त्यमू पु वाजिनं देवलरुतं सहोवानं तरुतारं रधानाम्‌ ] 

भरष्टिनिमि पृतनाजमाशूं स्वस्तये ता्यंमिहा वेम ॥ १ ॥ 

मातारमिन्द्रमवितारमिन्द्रं हवेहवे सुहवं शूरमिन्द्रम्‌ 1, 

हवे नु शक्र पूरुहुतमिन््रमिदं -हुविर्मधवा वेत्विन्द्रः ॥ २ ॥ 

, यजामह इन्द्रं वजदक्षिणं हरीणां रध्या विव्रतानाम्‌ । 
प्र रमश्रुमिर्दौधुवदध्वंधा भूवद्धि सेनाभिर्भयमानो 
व्रि राधसा ॥३॥ 
सत्राहणं दापि चुस्रमिन्धं महामपारं वृपभे सुवजम्‌ । 

, हन्ता यो वृत्रं सनितोत वाजं दाता मघानि मघवा सुराधाः {५॥ 
यो नो वसुप्यन्नभिदाति मत्तं उगणा वा मन्यमानस्तुरो वा । 
क्िधी युवा शवसा वा तभिन्द्राभी प्याम वृपमणस्त्वोता ।५। 
यं वृत्रेषु कषितयः स्पर्धमाना यं युक्तेषु तुरयन्तो हवन्ते । 
य॑ रू र्सातौ यमपामूपञ्मन्‌ यं विप्रासो वाजयन्ते स इन्द्रः+ ६॥ ` 


र 
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इन्द्रापवंता वुहूता रथेन वामीरिष आवहते युवीराः । ` 
वीतं हव्धान्यध्वरेषु देव वधां गीभिरिडया- मंदन्ता ॥७ ॥ 
इन्द्राय गिरो अनिशितसर्गा. अपः प्रेर्यत सगरस्य वुघ्नातू । 
यो अक्षेणेव चक्रियौ शचीभिरविष्वक्तस्तम्भ 

पृथिवीमृत यामु ॥८॥ 

आ त्वा सखायः सख्या ववृत्युस्तिरः परू चिदणेवाञ्जगम्याः | 
पितुनेपातमा दधीत वेधा अस्मिन्‌ क्षये प्रतरां दीद्यानः ॥।६।1 
को गद्य युडक्ते धुरि गा ऋतस्य शिमीवतो भामिनो 

दुह्‌ णायूच्‌ । 

आसन्नेषासप्युवाहौ मयोभूचु य एषां अ्रत्यामृणखधतु ~ 
स जीवात्‌ ॥ १० ॥ ( ३-११ )} शि) 


उन प्रसिद्ध शन्न बाले, सोम लाने के लिए देवतार्थं द्वार 
ररित, रथो को युद्ध चेच मे लाने बाले; शचु-विजेता, द्रः तगामौ ताच््यं 
को कल्याण के निमित्त आहूतं करते दै ॥१॥ में र्कडन्द्रका 
शआ्हान कर्ता हू । अभीष्ट पूरक इन्द्र का आह्वान कस्ताद्रू | सवे 
संग्रामो मेँ वुलाने योस्य इन्द्र को आहूत करता हू] वे इन्द्र हमारे 
हल्य कौ सेवन करे । २ ॥ दक्तिणि हाथमे वजर धारण करने वाले, 
कमं वलि, दयश्बौ को स्थ मेँ जोड़ने बले इन्दर की दम पूजा करते हैँ । 
सोम-पान छे पश्चात्‌ ददु मू को कम्पित करते हुए वे इन्द्र विभिन्न 
धने %ो प्रदान कसते हँ ॥ ३॥ हम स्तोता शचुन्ता, शयु पिरस्छारक, 
श्रा को दूर करने बाले, कास्य वपषंक, वज्रधारी इन्दर की स्तुति 
करते ह । वे इन्द्र वृत्रहन्ता, अन्नदाता श्रौर्‌ अेषछठ॒ धर्नां के देने बाति दै 
॥। ४ ॥ हमें हिंसिते करने की इच्छा वाला, हम पर आक्रमण करने 
चाल; चरने को मदयन्‌ मानता ह्या जो मनुष्य रीण करते बाले शख 
छो लेकर चटाई करता दै, उसे दम भले प्रकार तिरस्कृत करं । ५॥ 
क्रोधित मनुष्य जिसे पुकारते दै, परस्पर हिसा करने बाले पुरुप जिसे 
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पकस टै, जल की द्च् से जिनं पुश्नसते दै बौर . मेधायी-जन 
जिनं हवि श्चर्पिव करते ट, वद इन्द्र दै ॥ ६॥ दे इन्द्र छरीरं पूर्वत ! 
तुम मदान्‌ रथ हारा श्राकर प्रार्थना योग्य न्न प्रदान करो 1 हमारे 
यत्त मे आश्र हवि भकणः फरो छीर उससे तृप होकर हमारी स्तुतय 
से प्रवृद्ध होश] ७॥ निरन्तर उच्चरित जो स्तुतियोँ इद्र के निमित 
होतौ £, उनते वे जलो को प्रिव करते द श्चौर परथिवी तथा स्वग फो 
रथ चक्र फे समान स्थिर रखते द ॥८॥ दे इन्दर! स्वोतागण तुमे 
सुरियो से श्रमिमुख करते टे । लुम उदे हुए अन्वरिक्गामौ हृष ये| 
हमारे श्य यक्त मे ठेज से त्यन्त दीप्र हुए इनदर सुमे पुत्र भदान फर 
॥ ६॥ सत्य ॐे न्षाता इन्द्र के रय में योजिव तेजस्वी, कोधयुक्त, इन्र 
फो बहन फएने ले श्वर्वा को स्तोत्र से कीन रोक सक्ता दै १ जो 
यज्ञमान इन श्रवो के रय-यहन की प्रशंसा करता दै वद्‌ चिरख्ीव 
होता दै ॥ १०॥ 


( दितीयोऽयः ) 
प्रथम दशति ~ 
{ चि-भदुचछनवा जेता माधुच्छन्दसः; गोतमः; प्रत्रः; तिरश्चः; काण्व 
मीपातियिः; इयरवािस्पत्यः 1 देवता--इन्र ॥ छन्द---प्रतष्टप्‌ ॥ } 
गायन्ति त्वा गायत्रिणोर््चन्त्यकंमकिणः 1 
“ ब्रह्माणस्त्वा शतक्रत उद्वंशमिव येमिरे ॥ १॥ 


इनदरं विश्वा अवीवृचन्त्समुद्रन्यचसं भिरः 1 , 
रथीतमं रथीनां वाजानां सत्पति पतिम्‌ 1 २ ॥ 
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इममिन्द्र सुतं पिव ज्येष्ठममर्त्यं मदमु । , | 

शुक्रस्य त्वाभ्यक्षरन्‌ धारा ऋतस्य सादने । ३ 11 

यदिन्द्र चित्र म इह नास्ति त्वादातमद्रिवः । 

राधस्तन्नो विदद्वस उभयाहस्त्या भर 1} ४॥। 

शरुधी हनं तिरश्च्या !इन््रयस्त्वा सयति । | 

सुवीर्यस्य गोमती रायस्पूथि महाँ जसि । ५॥ 

असावि सोम इन्द्र ते शविष्ठ ्ष्णवा गहि । ` 

आं त्वा पृणचितिन्वरियं रजः सूर्योन रदिमेभिः।। ६.॥ 

एन््र याहि हरिभिरुप कण्वस्य सुष्टुतिम्‌ । 

दिवो अमूष्य शासतो दिवं यय दिवावसो ॥ ७ ॥{ :. 

ला त्वा गिरो रथीरिवास्थुः सूतेषु गिवंणः । `.“ ~ ` ` 

अभि त्वा समनूुषत गावो वत्संन पेनवः।॥ ०८) 

एतो न्विन्द्रं स्तवाम जुदधं शुदधेन साम्ना । 

, शुदधस्वथैवद्ष्वांं शुद्ध राशीर्वान्‌ ममत्तु ।॥। ९ ॥ 

यो रयि वो रयिन्तमो यो चुस्नेदुम्नवत्तमः । 

सोमः सुतः स इन्र तेऽस्ति स्वधापते मदः ॥ १०।(३-१२ 
है इन्द्र ! उद्गाता तुम्हारी सुति करते हँ । मन्त्रोच्चारण करः 

बलि दोता तुम्हारी स्तुति करते दै जैसे वाँ की नोक 'पर नाचः 

वाले नट चादि वांस को चा करते हँ, वेसे ही तुमह हम उच श्रा्ः 

पर प्रतिष्टित करते ह ॥ १ ॥ -समुद्र के समान महान्‌, रथिय मे मद। 

रथी, र्नो फेस्वामी इनद्रकी हमाये सव स्तुतिर्योनेबरद्धिकी ॥२। 


ह इन्द्र ! इस अस्यन्त प्रशंसनीय, वृक्निप्रद अभिपुत्त सोम को पान कसो 
य्व सण्डप में स्थित इख उल सोम को धारा" तुम्दारे अभियुः 


~ 
ध.) 
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गमन करतो ट ॥ ३॥ दै इन्र ! चुम चदुमुत "यल पाके, वस्रथासे, 
मेधावी श्रीर व्याप्त दो । दुनार जो देय धन श्र कोक मे नरी रै, 
इभे श्रपने दोनों दायो से लाष्र दे दो1॥ है श्द्र णो दन्हरी 
हवि से उपाखना करता दै, षद म तिरस्च तुम्दारौ स्तुति करवा टं 
उसे सुनकर मु श्रे धपत्य, गवादि पशु शीर सप्र प्रश्नर फा घन 
दैकर परिपू करो, पयोकि तुम मदान्‌ शे ॥ ४५ दद्दर! यद सोम 
दुम्डारे निमित्त सम्पादित था ई । दुम अरत्यन्ठ यली धीर श्रो फ - 
तिरस्कार फएरने वाले दो । मारे इयं यत्त-र्यान में श्चागमन फरो । 
सूं यश श्रंतरित्त फ किम्णो से पूणं श्चि चाने फे समान वर्म घोमर 
फी शति पूं करे ॥ ६॥ दे इन्र ! थपने श्रश्वो पर धदृकर सुक 
कण्व फ भर स्तुति फे प्रति धागमन फरो । जव तुम सर्गो फा 
शान करते टो वय म सुखी दके टै । मारे शमं फी समराकि पर 
स्वगं फो गमन कठो ॥७॥ ह स्त्य इद्र ! खोमाभिपव फ पश्चात्‌ 
हमार बारिया, रथी के युद्ध स्यल में पर्टुवने फे समान तु्शरे समन्त 
सीध ही पटुचवी 1 है इद्र ! धसी याणियो गौं मते ममो फे 
पा रैभाती हुई नावी 2, यसे टौ जावी हुईं वुन्दारौ स्तुति करती 
्॥८॥ शीव श्राकर शोधक घाम केद्वारा श्वौर ¶विद्र फटने लि 
षयो े दाया शुद्ध हए इन इन्र फ स्तुहि करे, शिर पापमुक्त दोर 
शृद्धिफो पराप द्ुए श्र फो स्त्र द्य गो दुग्वादि से संनहन दमा 
यष्ट सोम दप देने घला हो ॥ ६॥ दे इन्द्र) णो शषोम घ्वतयन्द घुग 
याता दै मौर शरपनी दीप्ति से .अव्यन्व दत्र याला दै, षद सोम 
नारे मक्त फो घन देने याला दै 1 हे स्वापि इन्द ! यष्ट निप 
हप सेम द्द दपं्दायक शद दै ॥ १०॥ 


य अ० ३) सख ~+.3 


[स्ति त्वादातमद्विव ॥ 
{विदद उभयाहस्त्या व ५ 
श्रुधी दं तिरश्च्या -इन्द्रयस्त्वा सपति \ . ` र 


शध सकय वावृध्वांसं शुदधैराशीर्वान  मसत्त॒ \\ ६ \\ 


बालि चेता तुम्डारी स्तुति कसते ह जेखे वाख की नाक पर 
वाले नट चादि वख को ञ्चा कस्ते ई, वैसे 
पर प्रतिष्टित कस्ते 11 १९1 समुद्र के समान सहान्‌, रथिर्यो 
रथी, रन्न के स्वामी इन्दर की इसारी सव स्तुतिर्या से वुद्धि 


हे इन्द्र ! इस ऋस्थन्त परतुसनीय, दक्षिपरद अभिपुत सोम कोप 
यज्ञ सर्डप सें स्थित इछ उञ्यल सोम कौ चारे दम्दारे 


~. 
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गमन फरो ६ ॥३॥ हे इन्द्र ! तुम शदुमुत "वल वाले, यस्रधाते, 
मेषाबी शौर व्याप्त हो । वु्दाय जो देय धन ङ्ख लोक में नदी ६; 
इसे पने दोनो दायो से लाकर दमे दो ॥ 1 हे .ृनद्र जो उम्दारौ 
विय से पाना करता दै, वह मँ तिरर तुम्दासी स्ुवि करता हूं 1 
उते सुनशर मुमे बरें पत्य, गवादि पशु छलौर सव प्रकार फा धन 
देकर परिपू करो, क्योकि वम महान्‌ ष्टे ॥ ५॥ दे इन्र ! यद सोम 
दुरे निमित्ते सम्पादिव हुमा दै । ठम भ्रत्यन्व बली भौर शव्या फा 
तिरस्ार एरने वलि दो । हमारे इख यन्ञ-स्थान में श्चागमन करे । 
सूये छारा श्र॑तस्ति फो किरणों से पूण श्रि जाने के खमान वुम्दँं खम्‌ 
फी शक्ति पुण करे ॥ ६॥ दे हनद्र ! अपने श्वौ पर चदृकर मुक 
फृष्व फ श्रे स्तुति के प्रति श्नागमन करो । जव तुम स्वगेलोक का 
शापन फरते शो तम दम सुखौ दोते है । हमारे क्म की समाति पर्‌ 
खगं फरो गमन करो ॥ ७॥ दे स्तुत्य इन्द्र ! सोमाभिपव फ पृर्वात्‌ 
हमारी वाि्यो, रथी के युद्ध स्यल में पचने ॐ समान वुम्शरे समन्त 
शीतर ही पर्हुववी 1 ३ इनदर ! हमारी बाणियाँ गौं जेते वदद फे 
पाय रभाती हृद जादी ईह, से दौ जाती हुई ठम्दारी स्तुति करती 

1८ शोर श्माकर शोधक खामके दाया भौर पर्धित्र फरने चोल 
यो के दारा शुद्ध हए इन शर फी स्तुवि करे, फिर पापमुक्त दोर 
द्धि को मप्र हृष इन्द्र फो सतो द्वा गो दुग्धादि से संत इश्रा 
यद्‌ सोम दपं देने बालाष्ो ॥ ६1 दे इन्द्र! जो सरोम श्रवयन्त सुख 
पाला द श्रौर अपनी दीघ्चि से त्वन्त दीप्नि याला दै, वह सोम 
हुम्ारे भक्ते फो घन देने वाला ई । हे स्वयापठि इन्द्र ! यद निष्पन्न 
रा सोम तुद हृपपरदयक होवा द 11 १०॥ ति 


७६ [ पू०्अन्छ खं मर 


द्वितीय दशति 


{ च्पि-भरद्रानः; वामदेवः सात्पूतो वा; प्रियमेव; भगाय; उ्यावाश्व 
चात्रेयः; शंयुः; जेता मावुच्छन्दः 1 देवता इन्दः; भर्तः; 
दधिक्रावा शअरगिनिः 1) छन्दः--श्रनृष्टुर्‌ ॥ )-. 


प्रत्यस्मै पिपीषते विश्वानि विदुषे घर 1 
अरद्कमाय जम्मयेऽपश्चादध्वने नरः 1 १ ॥ 

आ नो वयो वयःशयं महान्तं गह्रेष्ठाम्‌ । 

महान्तं पूविरष्टामुग्रं वचो अपावधीः ॥\ २ ॥ 

आ त्वा रथं यथोतये सुम्नाय वर्तयामसि ! 
तुविकूमिमृतोषहमिन्रं शविष्ठ सत्पतिम्‌ ॥ ३ 1 

स पूर्व्यो महोनां वेनः क्रतुभिरानजे 1 

यस्य द्वारा मनुः पिता देवेषु धिय ञानजे ॥ ४ 11. 
यदी वहन्त्याशवो भ्राजमाना रथेष्वा 1 
पिवन्तो मदिरं मधुं तत्र श्रवांसि कृण्वते ।! ५1 
त्यमु वो अप्रहणं गृणीषे शवसस्पतिम्‌ 1 
इन्द्रं विरवासाहं नरं शचिष्ठं विश्ववेदसम्‌ 11 ६1 ` 
दधिक्राव्णो अकारिषं जिष्णोरश्वस्य वाजिनः 1 

सुरभि नो मुखा करत्‌ प्र ण जायूपि तारिषत्‌ | ७1 ` ` 
पुरां भिन्दुयु वा कविरमितौजा अजायत | । 

- इन्द्रो विद्रवस्य कमेणो धर्ता वयं पुरुष्टुतः 1 = ॥ (४।१्‌) 
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हे यक्च-कमं मे नेता छययं ! खोमनपान णो फाममाः यतति, 
यञ ज्ञाता, यज्ञा मे गमनशील शीर श््रगन्वा इनदर फे जिय सोम 
पपिंतिकरो ॥ १॥ दे ड्द) तुम दमारे सला ष्टो | भनेक रुषां 
{ तमान मारे सोम फो लाकर, पदलेसे हौ संसार में स्थित हमारे 
पयानक मानवी वचन फो नष्ट को, श्र्याच्‌ मारे मचुष्य जन्म को 
माप्त फर देवचा यना दो 1 २॥ दे इन्र! चसे रन्ताफेिएरयणे 
मावे £ वैसे टी दुम श्रसयन्त बल्ली, शवु-तिरस्कारक ध्यीर सत्य-रद् 
द्रो ष्टम श्रमण करते ह।३॥ ये इन्द्र पने शुख्य उपांखक 
जमाने फे यज्ञो फे द्वाया उनी विर्यो फो इच्छा रते हुए ध्राते है । 
पत इद्र पी प्राति चाले श्रलु्ठानो को देवतार्घो फे पालक मनु पाते 
१॥ ४॥ है इन्र ! भिस रय में योजित वुम्दारे वादन बुम्दे भभिमुख 
पतै र, खघ यज्ञ में मधु रूप एवं पकारो सोमका पान फरते हुए 
पुम धन्न फे लिए घरि करने बाजे दके हयो ॥ ५ ॥ हे यजमानो ! उपा. 
वौ पर कृपा करने वाले, बल के रक्त.शलु-तिरस्कारफ, कर्मो मेँ स्थित, 
विश्वरूप धन्‌ वालि इन्द्र ^ तुम्दारे लिए सुति करवा हू ॥ ६ ॥ श्चश्व 
र समान वैग यले, विजयशील अग्नि की स्तुति फरता हू । यद श्रग्नि 
धमरे सुख श्नादि फो खरशक्त फर रीर दमारे घायुयों की वृद्धि 
फर 1 ७1 य इन्द्र शरु-पुरियो फे विष्यं सक, नित्य युवा, कोतिदर्शा 
शयन्व ्ोजस्यी, विश्यक्माभरूप धारण एरने वाले, वनदस्व चौर 
शने द्वारा स्तुव द ॥ ८ ॥ 

तृतीय दशति 
{ ग्विः--प्रिफेधः; वामदेवः; मयुच्छन्दाः; भद्द्राजम प्रवि 
प्रस्कण्वः; परप्त्यसि्ितः ॥ देवता--हद्दः; उषाः; विश्वेदेवाः; 
प्हरूसामौ ॥ छन्दःप्रनृष्टुषु 


रपर वच्चिष्टरुममिपं वन्दद्रीरयेन्दवे । ˆ 
धिया वो मेधसातये पुरन््या विवासति ॥ १ ॥ 
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कृश्यपंस्य स्वर्विदो यावाहुः सयुजाविति । .. 
धयोविश्वमपि व्रतं यज्ञ धीरा निचाय्य 1 २.॥ 
अर्चत प्रार्चता नरः प्रियमेधासो अचत । 
अर्चन्तु पुक्रा उत पुरमिद्‌ ध्रष्णवच॑त 1 ३ ॥ _ `. 
उक्थमिन्द्राय शंस्यं वर्धनं पुरनिष्षिधे ! = | 
शक्रो यथा सूतेषु णो रारणत्‌ सख्येषं च ॥ ४ ॥ 
विवानरस्य वस्पतिमनानतस्य शवसः । 
एवैश्च च्षपणीनामूती हवे रथानाम्‌ ॥ ५॥ ` 
सघा यस्ते दिवो नरो धिथा सत्तस्य शमतंः। 
उती स वहतो दिवौ द्विषो संहो न तरति ॥ ६ ॥ 
विभोष्ट इन्द्र राधसो विभ्वी रातिः शतक्रतो | 
अथा नो विश्वचषेणो दयुम्नं सुदत्र मंहय ॥ ७ ॥ 
चेयरिचनत्ते पतत्रिणो दहि पाच्चतुप्पाद्रच नि । 
उषः प्रारन्ृतु र दिवो अन्तिभ्यस्परि ॥ ८ ॥ 
अमो ये देवा स्थन मध्य आ रोचने दिवः । 
कट ऋतं कदमृतं का प्रत्ना व आहुतिः ॥ £ | 
ऋचं साम यजामहे याभ्यां कर्माणि कृण्वते । 
वि ते सदसि राजतो यज्ञं देवेषु वक्षतः ।॥१०॥ [४-२] 
दे अध्वर्यो ! तुम व्रिष्टुम्‌ युक्त अन्न को वीरो के प्रशंसक इन्द्र 
के प्रति निवेदित करो । वे इन्द्र अनुष्ठान ॐे निमिचच अस्यन्त ज्ञान वालि 


कम का सेवन करते द ॥ १॥ इन्द्र के अश्वो के सभी कायं यज्ञ के 
निमित्त दै । यह्‌ यज्ञ मेँ अने के लिए दी योजित किए जाते है. यह 
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चाव स्वग फ क्ताता पुरुप कदे दै ॥ २ ॥ हे वर्यो ! इन्द्र॒ -पुजन 
करो । हे यक्त-कमं से प्रम करने वाले उपाघको } इन शमीषटट पूरक 
शीर शवु-तिरस्छासय इद्र का बारम्बार पूजन फरो ॥ ३ ॥ शधुनाशक्र 
श्र फे रिवै वृद्धि फे साधन रूप उक्य भ्ररंखनीय द । इसे धरसत्र 
टप इन्द्र हमारे पुत्रादि तथा हम मिध में यतमान ्ोकर हषं ध्वनि 
फरे ॥ ४॥ हे. मरुद्गणा ! वुश्ारे खदिव वैश्वानर, न सकने चले; 
यलके स्वामी इनदर फो पने सेनिकों शौर र्था फे गमन फाल मे 
ग्ता़ेलिर याहूत करता हं ॥ ५॥ शान्त भाव से पने फमं में लगे 

ए मनुप्यो भे रम्य गुणा युक्त स्तुति फरने वाला पुष स्तोवा तुम्दासी 
रत्तो से रक्कित होकर, श्ना से रक्षित दोकर, शुश्नां कोपाप ठे 
समान लोँधता दै ॥ ६ ॥ हे शतकम इन्द्र ! तम्दारा महम्‌ धन बाला 
दान बद्ुत दै, इसलिए तुम महान्‌ दानीष्ो । दुम हमे धन प्रदान 
फणे ॥७॥ है उपे ! वुश्दारे प्रद्मश कफैलाने चाले श्रौ गमन पर मनुष्य्‌, 
परशु ओर परती सभो पनी ध्च्ातुसार विवरण करते ६।॥८॥ 
हे देवाश्च ! तुम सूयं के प्रद्मशित होने पर श्र॑तरित्त भं स्थित देते 
ह्यो । वुग्दारे स्तोत्र से सम्बन्धित सत्य रौर ्सत्य षदोँ ६ ? वुम्धाते 
भ्राघीन फालीन याहत फौन-खी द ? ॥६॥ जिन स्तोत्रादिके दरस 
होता श्रीर इद्‌गात। भनुष्ठानादि फमं करते है उन श्छचवा पौर साम 
से्टम यज्ञ फरते ह । वौ छषचारे स्यो स्प से सुतोभित ोती श्यौर 
यत्तीय माग को देवदार्थो षो प्राप फराती ह ॥ १० ॥ 


। चतुर्धं दशति 
{ श्वदिः-रेम सवेदः शोसूधिःु वामदेवः; स्य घ्ाद्धिरसः; विश्वानि 
ष्ठ प्राद्भिरलम भरदराजः मेषातिथिः; कुत्सः ॥ देदता--इन्दः; 
पावा वुपिदो 1 न्दः--जगती; पंतिः ) 
विश्वाः पृतना अभिभूतरं नरः स्स्ततयुरिद्रं जजनुश्च राजसे । 


£ [ पून खं० ङ मेर १०. 


क्त्वे चरे रथेमन्यामूरीमृतोग्रमोजिष्ठं तरसं तरस्विनम १1 
श्रत्ते दधामि प्रथमाय मन्यवेऽहन्‌ यदू दस्यु नर्यं विवेरपः । 
उभे यत्वा चेदस्ती वावतामनु स्यसाते ` । 
शुष्मात्‌ पृथिवी चिदद्रिवः ॥ २॥ “2 - 
समेत विश्वा गोजा पति दिवो य एक इद्‌ भू रतिथिजेनानाम्‌। 
पूर्व्यो दूतनमालिगीघन्‌ तं वर्तनीरयु वदरत एक इत्‌ ॥३॥ 
त इन्र ते वयं पुरुष्टूत ये त्वारभ्य चरामंसि प्रभूवसो । 
न हि त्वदन्यो गिर्वणो निरः सघत्‌ ` । 
क्लोसीरिव प्रति तद्धयं नो वचः ॥ .1 . 
चरपणीष्टतं मववानमूद्थ्यामिन्द्रं गिरे बृहती रभ्यन्रुषत 1 
वाब्रघानं पुख्टुतं सुढ्रक्तिभिरमर्त्यं जरमाणं दिवेदिवे ॥ ५॥ 
यच्छा व इन्द्रं मतयः स्वग वः सप्रीचीविश्वा उशत्ीरत्रुपत । 
परि ष्वजन्त जनयो यया पति मयं न शुन्घ्यु' मघवानमूतये 1६। 
जनि त्यं मेवं पुखहुतमृग्मियमिन्रं मीभिर्मदता वस्वो सर्णेवम्‌ । 
यस्य चावो न दिचरन्ति मानुपं ्ृजे म॑हिष्टमभि विप्रमर्चत 1७1 ` 
तयं सु मेषं महया स्वविदं गरतं यस्य सुभुवः साकमीरते 1 
सत्यं न वाचं हवनस्यदं रथमिन्द्र वदृत्यामवसे युदक्तिभनिः 15 
धुतवती मृवनानामभिधियोर्वी पथ्वी मवुदुधव चुपशसा 1 
द्यावपृथिवी वद्णास्व धर्मणा विष्कभिते अजरे भूरिरेतसा ।६। 
उभे यदिन्द्र रोदसी वापप्रायोपा इव 1 
महान्तं त्वा महीनां सम्राजं चर्प॑णीनामू 1 


कि, 


१, ५, 


० प्र ४ (र), द्‌० ४, मं ११ ॥। ८१ 


देवी जनित्यजीजनद्रमद्रा जनिण्यजीजनत्‌ 1} १० ॥ 

र मन्दिने पितुमदर्चता वचो यः कृष्णगर्भा निरहनटजिश्वना । 
अवस्यवो वरृपणं वेचदक्षिणं मरुत्वन्तं 

सख्याय हुवेमहि ॥ ११ ॥ (४--र? 


शाक्रमण फरने वालो, खय शरोर फली हई सेनां एकत्र होकर 
इिर्कासक द्र को श्मायुव युक्त कर्ती ह शौर स्तोता उन 
रेषय॑वान्‌ इन्र फो यज्ञ मे प्रकट करते दै । ये सर्य कमं के लिषए्‌, 
शवृ््व, पप, स्थिर, तेजसी इन्र फो धन-लाभाथं सुति करते 
१॥ १॥ ह्र! यै वुम्धारेप्रहु कोको श्रद्धा से देखता ह 
इस क्रोध से तुभने रक्तता का हनन क्रिया श्नौर मेधो मे धिपे जलं 
शष इस लोक में भेजा । जग्र यवाध्रथप्री तुम्हारे आधोन होवे दै, 
तय विषदृत श्रननसित्ति म वुम्हारे बल से डरता ६ ॥२॥ है प्रियो ! 
स्पगेफे रौर पलफेस्वामी इन्द्र फो स्तोत्र छीर दवि दारा प्रप्र 
शेश्रो । जो एकाकी दी यजमानो मेँ श्चतियि के समान पूज्य माने 
जति ‰, घे पुर्ण पुरुप द्र शवु-नय कौ कामना बाले स्तोता को 
विजय-पय पर्‌ प्रसर करते टै ॥ ३ ॥ हे धनेकों दाया स्तुव श्रौीर 
अत्यन्त देश्ये बलि इन्द्र ! हम तुम्दरे भरा्रिर होकर ही यन्न में 
षच देते ६1 मायी स्तुपियो फो तुमसे भिन्न फोई मो भाप नदीं 
हव । जैते पृथिवी श्रपने में उतन्न सम भाणियों को साश्रय देती ई, 
दषे ष हमारे स्वो को अभय दो !1 ४ ॥ हे उपाक ! स्तुसि सूप 
बाणी षे घमोष्ट पल से पष्ट करने बाले, रेखर्यवान्‌, प्रशंसा योग्य, 
पदः नेक दम स्ठुर, यथिनाशी इन्द्र का स्वव करो ॥ ५॥ लिया 
जैसे यलवान पठि फो रा के लिए कामना करतौ दै, वैसे दी खगं 
से पर्ने वालो, फामनायुक्त बारिया इनद्र फो स्वुति फरवी दै 
॥ ६॥ शुनो से युद्ध के लिए दपर यमान क द्यरा धना फ़ 


सर [पृष जन्छखंन्छमन्म्‌ 


श्माश्रचस्यान इन्द्र को अपनी स्तुति से भसन्न करो । लिन इन्दर : 
कर्मं सर्य-रश्र्यो के समान मनुष्यो का हित करते वाले होते ई, उ 
मेधावी ओर सान्‌ इन्द्र का सुख. ऊ निमित्त पूजन करो ।। ७ 1} जिनः 
साय भूमिय पराप्त दयोती है, उन शल-खद्धी, घन-दातः स्थ क खमा, 
गन्तञ्य स्थान को प्राप्त कराने बाले, अश्व के समान द्रृतगासौ इन्द्रं ऋ 
रन्ता्थं पृजन करो ओर स्तुतियुक्त सखो भ्रदङ््णि करो ।\ ८ ॥ चच 
पथिची, जल बलि प्राणियों ॐ आश्रययोग्य हँ ! यद्‌ जल को प्रेरिः 
करते बलि वरुण॒ की धारण शक्ति से ठदहरे हए ओर सान्‌ यी 
बले ह।।६॥ हेन्द्रं! जेसे उषा अपने भ्रकाश्चसे स्व संसारं छ 
पूण करती ह, वैसे ही तुम चावा प्रथिवी को अपने तेज से पूं ऊरः 
हयो । इस प्रकार के तुम चडे से बडे, मनुप्यो के खामी इन्द्र को अदि रि 
ने उत्पन्न क्रिया! इख कारण वह जननियो में श्रे हुई 1\ १०11 ३ 
च्छत्विजो ! इन्द्र के निमित्त हवियुक्त स्तुति क॒ उचारण केरो 1 लिः 
इन्द्र ते छजिश्वना को साथ ते छ्ृष्णासुर डो स्रियो सहिते नष्ट क 
डाला, उन अमीष्टवष र, चज्जारौ मित्रमूठ इन्द्रं का हम आहाः 
करत & ॥ ११ ॥ 


पचम दशत्‌ 
{ चऋषिः--नारदः; नोपूवत्यद्वसुक्तिन्यै; पर्वतः; विद्मना देयदवः; नूनेवः; 
सोतमः प देदता--इन्द्रः 1 छन्दः--उष्सिन् ) 
इन्द्र सुतेषु सोमेषु क्रतु पुनोष उवेथ्यम्‌ । 
विदे बुधस्य दक्षस्य महा हि पः ।। १ 1 
तमु अभि प्र गायत पुतं पुरुष्टुतम्‌ 1 
द्रं गीभिस्तविषमा विवासत ॥ २ ॥ 


पूरप्र०थ ( ) द्‌ ४४ ई 3 


तं तै मदं गृखोमति वृषं ष्टु ञस्छस्दष 
उ सोक्त्नुमद्रिवौ हरिश्चिप्नः 





यद्रा मस्तु मन्वते उनिन्टुिः 1८ 
एदु मघोर्मदिन्तरं विव्ये सन्ड्टः 1 
एवा हि वोरस्तवते उउाकछः 121 
एन्दुमिन्द्राय दविञ्वत्त पिति छेन्यं 
भ्र गाधांसि चोदयति मदितना ॥ € 

एतो न्विन्द्रं स्तवाम उचायः त्टोन्यं चरन्‌ ॥ 
कृष्पो विर्वा भम्यस्वेद् चतु ॥ ७ 

इद्राय साम गायत्र विद्रा ददते दृट्‌ 1 
रहते विपरिचते पन्ये ॥ ८ 1 

य॒ एक इद्विदयते वनु मदि दाये! 
ईशानो मप्रतिष्युत्त उनो चद्धु 112 ॥ 
सखाय भा शिषामहे च्रे द्राय उचने 1 











^ 


स्तुपरऊपुवीवृतमाय द्वे ध १ 1 [| 


९ 


॥ 


हश्दर! सोगामिष्वदयोमे प्‌ चदय वरयाम द्रि नार 
फ़रते श्नोरश्यपने स्वो षव्त्रच्े दो, च्च ट्र श्न्य्टद्यी 
महन्‌ शे 11१ देष्ठोतध्रो ! श्रनद्येटगदृरार्‌ ग्य शने घे 


य्य 
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मे, शघु-तिरस्कारक, लोक के रचयिता ओर हयैश्वो से सेवनीय सो 
से उयन्न हुए भान्द को हम भशंसा करते दै ॥३॥ हे इन्द्र ! विष 
के प्रागमन पर तुम उनके साथ श्नन्य याग में सोम पान करते हो 
्माप्तकेपुत्र्रितके यज्नमेमोतुम सोमपान करते हो! मरुदूगर 
के ने पर उने साय भी सोम पीतेहो, फिर भी. हमारे इन भर 
सोमो से है क्रो प्राप्ठदयोश्नो !॥ ४ ॥ हेः श्रभ्वर्यो { हर्षप्रदायक सोम ठ 
अत्यन्त श्रानंद्दायक रख को इन्द्र के लिए सींचो । यह्‌ ˆ ^; 


पू० ५०५ (१), दर १०७] ८४, 


पचम प्रपाठक 
( ब्रयमोऽ्पः ) 
प्रथम दशति 


( शपि-प्रगापः; मरदागः; मृमेयः; पर्यतः; हरिम्वषियु विशवमन।ः; 
धतिष्ठः ॥ वेवता-न्दः; पादिर्याः ॥ एन्दः-उच्रिष्‌; भनुष्टु्‌ ॥ ) 


गणो तदिन्द्र ते शव उपमां देवतातये 1 ध 
यद्धि वृप्रमोजसा शचौपते ॥ १ ॥ 

यस्य त्यच्छम्बरं मदे दिवोदासाय रन्धयन्‌ । 
अयंस सोम इन्द्रते सुतः पिव ॥२॥ 
एन्द्र नो गधि त्रिय सप्राजिदगोष्धय । 
गिरसिनं विश्वतः पृथुः पतिदिवः ॥ ३ ॥ 

य इन्द्र सोमपातमो मदः शविष्ठ चेतति । 
येना हंसि न्याधिगां तमीमहे ॥ ४ ॥ 

तुचे तुनाय तत्न नो द्राघीय भयर्जीवसे 1 
मादित्यासः समहसः छृणोतन ॥ ५ ॥ 
वत्या हि निं तीनां वहस्त परिवृजम्‌ । 
अहरहः शुन्ध्युः परििदामिव ॥ ६॥ ` 
अपामीवामप स्िघमप सेषत दुर्मतिम्‌ 1 
ादित्यासो युयोतना नो अंहसः 1 ७11 


८६ [ पूश्च ४खं०५० म॑न्य 


पिवा सोममिन्द्र मन्दतु.त्वायं ते सुषाव हयंशवाद्विः । 
सोतुर्बाहुभ्यां सुयतो नार्वा ॥ ८ ॥ [४-५|| 


हे इन्द्र ! तुम्हारे प्रेष्ठ वल के लिए एवं यज्ञ के लिए तुम्हारो 
तुति करता हँ ! तुम अपने वल से वृत्रं का हनन कसते हो॥१॥ 
इन्द्र! जिस सोमपान जनित हषं के होने पर तुमने दिवोदास के शु 
म्बराुर को दा की, उं सोम का तुष्दारे निमित्त अभिषव क्रिया 
यादे, तुम उका पानं करो॥२॥ दे इन्द्र! तुम शचुश्रो का 
तिरस्कार करने वाते, शत्रु जेता, सव के प्रिय, स्वगं के स्वामी ओर 
वत के समान महान्‌ हय । तुम हमारे निकट. श्रागसन करो ॥ ३॥ 
रे सोभपायी इन्द्र ! तुम्हारा सोम-पान जनि. हषं चत्रवध आदि कमेः 
फे जानने वाला दै । तुम उस शक्ति से रा्तसों को मास्ते. हो हम 
तुम्हारी उस शक्ति की स्तुति करते द 1४॥ है आदित्यो! हमारे 
त्र, पौत्र के जीवन के निमित्त दीघं ध्रायु प्रदान करो।५॥ हे 
वञ्च्‌ { विष्नकारियों को दूर कएना तुम हयी जानते हो । सूर्योदय 
ॐ समय कमं करके ब्राह्मण नित्य शुद्ध होते दै रौर सूर्योदय होने . पर 
परती सव ओर उड़ जाते है, वेमे दी तुम्हारे वल के उदय होने पर 
श्छ भी माग जाते ह ॥ ६ ॥ हे आदित्यो ! हमसे रोगों को दूर कसे । 
वाधक शु को हमारे पास से भग्नो) जो हमे दुःख देना चाहे 
उपे हमसे दूर दटाश्रो शरीर हमे पाप से भी मुक्त करो ॥ ७ ॥ हे इन्र ! 
सोम पान करो । यह्‌ सोम तुम्हे दर्प देने वाला हो । रश्व के समान 
मदीत सोमाभिवपण प्रस्तर ने तुम्हारे निभित्त सोम को संत 
क्रिया ई ॥८॥ । " | 


पू प्र ५ (१), दगरुमं० ६] [) 


दवितीय दशति 


( शविः--प्तौभरिः; मूमेषः ॥1 देवता--इन्द्रः; मरतः ॥ एन्दः--ककुप्‌ ॥ १ 


अश्रातृन्यो अना त्वमनापिरिन्द्र जनुषा सनादसि । 
गुधेदापित्वमिच्छमे ॥ १ ॥ 

योन इदमिदं दुरा प्र वस्य ञानिनाय तमु वस्तुपे 1 
सखाय इन्द्रमूतये ॥ २ ॥ 

था गन्ता मा रिपण्यत प्रस्थावानो मप स्थात सभन्यवः) 
.दृदा चिद्यमयिषप्वः ॥ ३ ॥ 

जा याह्यपमिन्दवेऽर्वपते गोपत उवे रापते । 

सोमं सोमपत्ते पिव ॥ ४] 

त्वया ह्‌ स्विद्युजा वयं प्रति दवसन्तं वृपम ब्र.वीमहि । 
संस्थे जनस्य गोमतः ॥ ५॥ 

गावेरिचदू घा समन्यवः सजात्येन म्तः सवन्यवः । 
रिहते ककुभो मियः ॥ ६ ॥ 

त्वंन द्रा भर ओजो सूम्णं शतक्रतो विचपंणें । 

आ वीरं पृतनासहम्‌ ॥ ७ ॥ 

अया हन्द मिर्वरा उप त्वा काम ईमहे समूग्महे! 
उदेव मन्त उदभिः ॥ ८ ॥ 

सौदन्तस्ते बयो सथा गोश्रीते मधौ मदिरे विवक्षणे । 
समि त्वामिन्ध नोनुमः ॥ € ॥ 
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वयमु त्वामपूत्यं स्थूरं न कृच्चिदुभरन्तोऽवस्यवः । 
वजिच््वित्रं हवामहे ॥ १० ॥ [ ४-६ | 


दे इन्द्र ! दुम जन्म से दी वान्धव रदित, शतरु-रहित शौर भरमु्व 
करने वाले से रहित हो । जव तुम पते किसी उपासक कौ रक्ता 
करना चाहते हो तव उसके मित्र हो जाते हो | १॥ दहे मित्रो! जिन 
इन्द्रनेइस ष्ठ घन को हमें अरयिकं मात्रा में पहिले ही दिया या, 
उसी घन बाले इन्द्र कौ तुम्हारे घन-लाम चौर रक्ता के लिए स्तुति 
करताह॥२॥ दे मरुद्गण ] हमारे पास आगमन कसे । हमें हानि 
मत पर्चात्मो । तुम चद्‌ पव॑त आदिको भी नियम मे रखते हो। 
हमारा त्याग मत करो 1 ३। हे चरवौ, गौं भौर अन्नवती प्रथिवी 
ॐ स्वामौ इन्द्र ! तुम्हारे निमित्त यह सोम प्रस्तुत दै, तुम यद माकर 
इसका पान करो ॥४॥ ह अभीष्ट इन्द्र ! गवादि पशु वाले 
यजमान के स्थान में श्वास जेते हुए शु को तुम्हारी कृपा से ही उत्तर 
देने मे दम समथं होगि ॥ ५॥ हे मरुद्गण ! यह्‌ मोदे भौ खमान 
जाति होने के कारण वांघव युक्त हई रौर दिशा मे जाकर परस्पर 
भरम करती दै 1 ६ ॥ हे शत्कर्मा इन्द्र! तुम हमें चोज च्रौर धन प्रदान 
करो । तुम अपने वल से शघरु-तेना्ो को द्वाते हो | हम तुम्दार 
हान करते हँ ॥७॥ हे इन्द्र ! हम इच्छित पदार्थो की तुमसे याचना 
करते हुए वुम्हारी स्तुति करते है ॥ = ।1 दे इन्द्र स्वर्ग-भरापनि बालत 
तमदारे दूष शत मिन्नित सोम के समीप एकन हुए हम तुमह वारंवार 
नमस्कार करते है ६ € ॥ नहे वजिन्‌ { सोम से तुग्हें पुट करने बाले 
ह्म अपनी रक्ता के लिए तुम्देः ह बुलाते हे जिस भकार अधिक 
युखवान्‌ सुप्य किसी अन्य सुप्य को चलाते द ॥ १० ॥ 
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तृतीय दशति 


( षविः पोदमःौ प्रित श्रदसयुः; देवताः; विद्वेदेवाः; 
प्रदिदनौ ॥ छन्दः-पंक्तिः ॥ ) 


स्वादोरित्था विषूवतो मधोः पिवन्ति गौर्यः । 

या दन्रेण सयावरीब्रष्णा मदन्ति शोमथा 

वस्वीरनु स्वराज्यम्‌ ।॥ १ ॥ 

इत्या हि सोम इन्मदो ब्रह्म चकार वर्धनम्‌ । 

शविष्ठ वचिघ्नोजसा पृथिव्या निः शशा 

अहिमर्चन्ननु स्वराज्यम्‌ ॥ २ ॥ 

इद्र मदाय वाब्रृे शवसे वृग्रहा वभिः 

तमिन्मह॒तु स्वाजिप्रुतिमर्मे हवामहे स वाजेषु भ्र नोऽविपत्‌ ३ 
घृदर तुम्यभिदद्रिवोऽनुतते वचिन्‌ वोर्मम्‌ । 

यद्ध त्यं मायिनं मृगं तव त्यन्माययावधीरर्चन्तचु स्वराज्यम्‌ ४ 
प्ह्यमौदि प्रप्णुहि न तै वज्रो नि यंसते ! 

इन्र तरम्णं हि ते शवो हनो वृत्रं जया मपोऽचेन्नयु स्वराज्यम्‌ ५ 
यद्दोरत जाजयो दृप्णवे धीयते धनम्‌ । 

युद्श्वा मदच्युना हरी कं हनः वत्ती 

दघोऽत्नां इन्द्र वौ दधः 11६ ॥ 

असन्तनोमदन्त ह्व प्रिया जघूषत्र ॥ 

यस्तोपतर स्वमानवोःवरिघ्रा नविष्ठया 

मतो योडाच्िच्धतेद्री ॥७॥ - 
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उपोषु शुणुही गिरो मघवन्मातथा इव । | 
कदा नः सूनृतावतः कर इदथैयास इदयोजा च्विन्द्रते हरो ८ 
चन्द्रमा अप्स्वान्तरा सुपर्णो धावते दिवि । 

न वो हिरण्यनेमयः पदं विन्दन्ति विदयतो 

वित्तं मे जस्य रोदसी ॥ ₹॥ 

प्रति प्रियतमं रथं वृषणं बभुवाहूनम्‌ । .. : : 

स्तोता वामश्चिना्रृषि स्तोमेभिभ्रं षति प्रति . - 

माध्वी मम श्रूतं हवम्‌ ।॥ १० ॥ [४।७| 


सव यज्ञा में निष्पन्न होने बाले रस युक्त मधुर सोम का श्वेत 
वणं बाली गौरे' पान करती दै ! वे गौरे" अमीष्टतषंक इन्द्र का अनु- 
गमन करती हुई सुखी शेती दई शरोर दृष देती हई अपने स्वामौ फे 
राञ्य में निवास करती है ॥ १॥ हे बजि ! इस प्रकार तुम्हारे सोम 
प्रहण करने पर स्तोता तम्हें चानंद्‌ देने वाली स्तति करता है. | तव 
सम श्रपमे साम्राज्य मेँ स्थापित होकर वृत्र पर शासन करते दो.॥२॥ हे 
वृत्रहन्‌ ! शकत के निमित्त; वल के निमित्त याक्ञिका दास प्रब्द क्ये 
गद त॒म समी छोटे-वडे युद्धो मे बुलाए जते हो । हमारे द्वारा आहूत 
इन्द्र युद्धादि में हमारी मले प्रकार रक्ता कर॥३॥ हे बजिन्‌ ! तुम्हार 
वत किसी से तिरस्कृत न्दी हुआ । उसो वल से समने अपना प्रुत 
दिखाते हृए साया सृण प चत्र को अपनी माया से मार डाला ॥ ४॥ 
दे इन्द्र ¦ शीघ्रता से द्याक्रमण कर शो को पकडो । क्योकि तम्दारा 
वज शत्रो दारा रोका नदीं जा सकता 1 तम्हारे बल के सामने सभी 
सकते ह । इस कारण अपने प्रमुख को प्रकट करमे वालि तम॒ उस चत्र 
को मार कर जलो को जीतो ॥ ५॥ युद्ध के उपस्थित होने पर जो शष 
को जौठता दै, स दी धन मिलता दै। हेन्द्र देले संरा सें श 
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फे श्रहछार का नाश रमे याले अपने श्रश्वों फो योलित क्ये श्रौर 
छपने पिसेधी को मासे श्दौर श्चपने खपासक कफो धन्‌ में स्थापित एरो 
॥६॥ हे इन्द्र! तुम्दारं दिए चन्न फा यजमानं ने सेवन किया 
श्वीर उस्र प्रे स्वादं षने कदने मे श्रसमरथं रदने के कारण श्रानंद्‌ से 
शिर हिलाया । फिर तेजस्वी हए विप्रौ ने श्रभिनव स्तोत्र से स्त॒ति की ] 
शनत; श्रपने दयंश्यों फो योजित कये ॥ ७॥ हे ष्द्र! हमारे निकट 
श्राफ हारी स्तुतिर्थो.फो मले प्रश्मर सुनो । तुभ हमं सत्य वाणौसे 
सम्पन्न कय फरोग ? तम माय स्ततियों फो खादी स्वीकार करते 
शै, तः श्रपने शरवो कौ योजित कर शी्ष्टी श्चागमन रो 
॥ ८॥ श्र॑तरित्त फं जलयु क्त मंडल में वतमान सूये-रशियां चन्द्र 
लो में छीर सर्ग में समान हूय से गमन करती है । एसी हे रश्मियो ! 
सुम सुवणं फे समान नोक वाली दो । नुम्दरे चर्ण शूप प्न भाग फो 
मेरी शन्ियां पकद नदीं सकतीं । हे चाया एयिवी !? मेख सतुति फो 
जानो ॥ ६॥ हे श्रखिद्रय ] तुम्दारे फलवपेक शरीर धनवादक रथ फो 
स्वोता ्टपि स्तोमो से शोभित रता ६। श्रतः दे मधुषिदाषे 
श्रावओ! ख यात को सुनो ॥ १०॥ 


` चतुथं दशति 
(शपि -वषुभुतः; विमदः; सत्यध्रवाः; गोतमः भंहोुगवामेवयः ॥ देवता 
परग्नः; उवाः; सोमः; शनम विददेदेवाः 1! एन्दः-पर्ति यृहती ॥) } 
भाते मग्न इधीमहि ययुमन्तं देवाजरम्‌ 1 
मद्ध स्या ते पनीयसी समिद्‌ दीदयति चयवीधं 
स्तोतृम्य जा भर1१॥ 
भागिनि न स्वचक्तिभिर्होतारं त्वा वृणीमहे । 
शरं पायकशोचिपं चि वो मदे यक्ष स्तीर्णवहिपं विवक्षसे 1२। 
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महे नो अद्य बोधयोषो रये दिवित्मती । 

यथा चिन्नो अबोधयः सत्यश्रवसि वाय्ये सुजाते अश्वसूनेते ।३॥ 
भद्रं तो अपि वातय मनो दक्षमुत क्रतुम्‌ । नी 
अथा ते सख्ये अन्धसो वि वो मदे रणा गावो । 
न यवसे विवक्षसे ॥ ४॥ 

क्रत्वा महँ अनुष्वधं भीम जा वावृते शवः । 

श्विय ऋष्व उपाकयोनि शिप्री हरिवान्‌ दधे 
हस्तयोवेजमायसम्‌ ।! ५] 

सधात वृषणं रथमधि तिष्ठाति गोविदम्‌ 1 

यः पात्रं हारियोजनं पूमिन्द्र चिकेतति योजा 

न्विन्र ते हरी ॥ & ॥ | 

अग्नि तं मन्ये यो वसुरस्तं यं यन्ति धेनवः) 

‡ अस्तमर्वन्त आशवोऽस्तं नित्यासो वाजिन . इषं 

स्तोतृभ्य आ भर ॥७॥ 

न तमंहो न दुरितं देवासो अष्ट सव्यम्‌ ! 

सजोषसो यमर्यमा मिवौ नयति वरुणो अति दविषः) [३ 


टे अगते ! तुम उयोतिर्मान श्रौरश्रजर हो हम तुम्हे भ 
प्रकार प्रजलित्त करते ह! तुम्हारी स्ति योग्य व्योति स्वर्मसंर 
दमकती दै ! तुम हम खोताश्रौ को अन्न प्रदान करो. ॥ १॥ दे ्चमे 
श्रपने दरा कौ हु स्तुति से देबाह्मन को सिद्ध करने बाले यज्ञो 
जिनके लिए कुशे विद्धाई गई है एेसे सर्वत्र उवापक तथां पवि 
युक्त दीप्ति बलि तुम्हारे निमित्त सोम जनि दपं फे लिए निवेदन क 
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४1 फरवर तुम महान्‌ धे ॥ २॥ दे च्य! श्ना इस यक्च े दिन धमं 
परिमित धन ॐ जिर प्राश दो । इसी प्रश्नर तुमने पहले भी प्रकारा 
दिया या] दै सत्थ रूप बाली उपे ! युर वय-पुत्र सर्त्यश्रवा पर द्पा 
फरो ॥ ३॥ दे सोम ¡ तुम मदाच षो । विशिष्ट मद वाले शोर लुम 
हमारे मन, श्रन्तराद्मा श्रीर कमं फी कल्याणमय करो । यह स्ठोतां 
दुम्दारे सखा ह, लेखे गौरे चाद से मित्रता कर्ती टै ।; ४ ॥ मंसे 
महान्‌, शच्च फो भयप्रद इन्र सोम-पान के प्चात्‌ श्रपने वल फो 
्रण्ट करे | फिर वे प्रे नासिका वाले, हयंरववान घ्र श्रपने 
छायो मे ल्षीद-वखर फो समृद्धि-लाम के निमित्त प्रण फरवै ह ॥ ५॥ 
है अमीष्ट वपक, गीषे" प्राप्त छराने वले, रथारूढ इन्द्र! पुम्दारा जो 
रय पूणं पात्र फो प्रषटट करता द, श्चपने उस रथ मे येश्वो फो योजित 
रो ॥ ६ ॥ उपा्कों फे धनहप, धर फे समान श्राभय रूप निन 
श्मनि फो गौदे' दृप्त कर्ती ह शौर दरूतगामी शश्व जिदं प्रा होते ह 
तया उपासक यजमान जिनके समक्त हवि लेकर जाते मेः उन्दीं 
समिषी स्तुति कप्ताह। दे ध्चमने ! हम स्तोतार्थो फो भन्न प्रदान 
करो ॥७॥ दै देवगण ! श्छ फो दरुड देने बले र्यमा, मित्र 
धीर परण शवधनो से पार कर जिसकी इश्नति फरते है, उत्त मलुप्य 
शो फोई दोप घौर उका फल व्याप्त नदी करता ॥८॥ 


. पंचम दशति 
( च्विः--धिषप्या एेश्वरयोऽ्नयः; श्रयस्णयरषरस््‌:; यत्तिढऽः; स्पमरेवः ११ 
देदता--पयमानः; भण्तः; प्रण्निः; वाभिनां स्तुति ॥ 
छन्दः--पंश्तिः; उच्छिक्‌ ॥ ) 


पररि प्र धन्यद्राय सोम स्वादमित्राय पुष्टो भगाय ॥ ¶ ॥ 


(~, ^ क 
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दिषस्तरध्या ऋणया न ईरसे ॥ २1. "५ 
पवस्व सोम महास्त्समुदः पिता देवानां विश्वाभि धाम 11३ 
पवस्व सोम महे दक्षायाश्वो न निक्तो वाजी धनाय ॥४॥ 
इन्दुः पविष्ट चार्मदायापामुपस्थे कविंभंगाय \।! ५॥ । 
अचु हि त्वा सुतं सोम मदामसि महे समयं राज्ये । 

वाजाँ अभि पवमान प्र गाहसे ६ ॥ 

क ई व्यक्ता नरः सनीडा रुद्रस्य मर्या अथा स्वश्वाः 1७ 
अग्ने तमद्याश्वं न स्तोमैः क्रतु न मद्रं हुदिस्पृशम्‌ । 
ऋध्यामा त ओहैः । ८ ॥ + | 
आविमं्य्या आ वाजं वाजिनो अगमन्‌ देवस्य सवितुः सवम्‌ । 
स्वर्गां अवंन्तो जयत ॥ £ ॥ 

पवस्व सोम दयुम्नी सुधारो महँ अवीनामनुपुव्यैः १० [४-६] 


` देसोम ! बुम्हारा रस अ्र्यन्त सुस्वादु दै । तुम इन्द्र के लिए 
मित्रकेलिए, पूषाफेललि९ ओर भग देव्ता के लिएसब पात्र मेँ 
सवित होच्मो ॥ १॥ दे सोम ! हमें भले भकार अन्न-माप्त कराने के 
लिए पात्र मे खित दोनो ओर सादसपूरवंक शचुश्रों पर आक्रमण 
करो । तुम हमारे छरणो को नष्ट करने फे लिए शचा को तिरस्क 
करते दो ॥ २॥ हे सोभ ! तुम महान्‌ , भ्वादमान्‌, सवर पालक श्रौर 
देवता के सव धार्मो के पार्तो को परिपूर्णं करते हो ॥ ३ हे सोम ! 
ठम अश्न के समान जलो से भ्रक्तालित दोकर वेगवान्‌ होते हयो । अतः 
महान्‌ वल श्रौर नके लिए को पूणं क्यो \॥४॥ यद 
कंस्याणकारी सोम श्रे बुद्धि ह्यास सेवनीय इयं ॐ. जिए जलो के मध्य 
परित होता दै ॥ ५॥ हे सोम ! तुम्दारा अभिपव होने पर हम तुम्दारी 


[० प्र० ५८२), द० १मं<७] ६४ 


ति रवे 1 हे पवमार्‌ ! ठम मदु्यो फे साय राटी रत्ताके 
निमित्त श्चुश्रो से युद्ध फरते हो ॥ ६ ॥ प्रभुप सम्पन्न फान्तिवान्‌ 
पमान स्यान वे, मनुप्य दितैषो श्रीर शरेठ शरषवो यले पेते कीन 
गे दीन स्वोदाष्टे लिए श्रपने वन जाते ह १ ॥७॥ दहे मने! ठम 
प्टयाण हप, श्रव के खमान हवि वादक शरीर इद्रादि देवतार्धोको 
7 कराने यक्ते हो । भ्राज द्म खिन वुम्दे स्वो द्वारा भ्रब्द्ध 
रते ६॥ ८ ॥ मनुष्यो फा दित शने वात, प्रकाश युक्‌, वि आप्र 
रमै पाले देवताश ने सविता देव यस सम्पादित अन्न खूप सोम 
न पराप्त फिया । शतः दे यज्ञमानो ! सगे पर मिजय प्राप्न कसे ॥ ६॥ 
{सोम} ठम श्रश्रयुक्त, चीन, मद्‌, सुन्दर धाराश्नो बालि शौर 
फपपू्ंक़ सम्पादित होने बलि हो ॥ १०॥ 


{ दितीयोऽधः } 
प्रथम दशत्ति 


{ श्छदिः--वामदेद.; प्रवस्णुः; सेवते: ॥ देवता--इन्दः; 
विद्वेदेयाः; उपा; ॥ छन्दः--पेदित ॥1 ) 

विश्वतोदावन्‌ विद्रतो न आ भर यत्वा शविष्ठमीमहे 1१ 
एप ब्रह्मा य ऋसिय इन्द्रो नाम श्रुतो गृणे ॥ १ ॥ 
ब्रह्माण इन्द्रं महयन्तौ यकरवर्धयन्नहये हन्तवा ॐ ॥ ३ ॥ 
भनवस्ते रथमश्वाय तसुस्तवष्ट यच्चं पुरुहूत चुमन्तम्‌ 1191 
शं पद मधं रयौषिणेन काममब्रतो हिनोति न स्पृशद्रयिम्‌ ।*. 
सदा गावः शुचयो विरवधायसः सदा देवा मरेपप्नः 1 € ॥ 
बा यारि वनसा सह गावः सचन्त वर्तनिं यदवभिः 1 ७।। 


3 [ पृ अ०् टः खं १० म॑ं० ६। 


(० 


> मचमति नियन्तः पृष्येम +~ ~~~ घ्रीमरे 
उप प्रक्षे मचुमति नियन्तः पुष्येम रयि घीम 
सत्ति 


नतो युदा स इन्द्रः ।६। 


त इछ 1 त्‌] 


८२५४ 


८ ब मरत स्वर्का ला म 
लर्चन्त्यकं मस्तः स्वर्का जा स्तेमति श्रु 


ह 


इन्द्राय वचहस्तमायं विप्राय यं गां = 
भ्र व इन्द्राय टुत्वं ववन्राय्‌ सध 





इन्दर अयते नाम से म्रचिद्ध है मे उन्दी 
इन्द्रं अपने नामस दी प्रसिद्ध हैः मं च्न्छीं इन्द्र 
»-4 [रद्‌ 
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तेजस्य वनायां 


् 


चिग्क्मा ते वुन्दारे बज 

11  ॥ दचिदाठा चलमान सुख, पद्चौ श्योर घन क्रो प्राप्न करते ई 
च्रोर इनदर ॐेलिए कमन चरने वाला व्यक्ति दानादि करते भं समर्थं 
नदीं देवा शौर छपने च्रमीष्ट वन छ मी स्पशं नदीं कर खक्ता {शा 
इन्द्र की शसर्णमं जाने बले सड तच्छं ओौर पोषण शक्ति तथा 
दानादि यु वाले चौर निप्पाय हठे द 1 ६॥ दे उपे} दमन योग्य 
तेल ॐ सरदि आगमन ज्यो 1 उषा दी किरं रव क्र वहन छरती है 
वे देनो से खन्प्र ह 1७1 हे इन्द्र! राजा द्य दवाय चमखमेंसे 
मधुरा यु षठ ने को दम तुम्दारे पाख प्राकर पसोन्तते हुए तुन्दाय 
ध्यान करे ह 1 ७1 शर च्तोनन वाह स्तोता पूलनीय इन्द्र का दवियों 
शरोर त्वोतो चे पूलन चरे दँ ! वे युवा श्रौर मे इन्द्र उन्ऊे शश्च 
च हनन के 1] ६॥ हे वराहो ! व्रदन्त इन्द्र के लि उख स्तोत्र 
द गान ज्ये चिच इन्द शरक होवें ह 1 १०1 
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द्वितीय दशति 


{ प्टपि--यामदेवः; बन्धुः सम्वर्तः; नूयन प्रात्पः; भरटराजः ॥ देवता--- 
श्निः; ह्रः; उषाः; पिव्यदेदाः ॥ दन्द--पायधीः प्रिष्ुपुः; ॥) 


अचेत्यग्निदिचकिति्हव्यवाड्‌ न सुमद्रयः ॥। १ ॥ 
घे त्वं नो अन्तम उत्त चाता शिवो भुवौ वरूथ्यः ॥ २ 1“ 
भ्रगोन चित्रो मभ्नि्महोनां दधाति र्तम्‌ ॥३॥ 
विद्वस्य प्र स्तोभ पुरो वा सनु यदि वेह्‌ त्ुनम्‌ ॥ ४॥ 
उपा अप स्वचुष्टमः सं वतंयति वति सुजातता ॥ ५॥ 
दमा नुकं भुवना सोपयेमेन्द्रशच विश्वे च दैवाः ॥ ६ ॥ 
ति स्‌.तथो यथा पथा इन्दर त्वचयन्तु रातयः १ ७॥ 
भया वाजं देवहितं सनेम मदेम शतहिमाः मूवीयः ॥ ८ ॥ 
ऊर्ज भिप्रो वर्णः पिन्वत्तेडाः पीवरीमिपं कृणुही न इन्द्र 1६1 
द्रौ विश्वस्य राजति ॥ १० 1 (४--†?१) 

श्रत्यन्त मेधाय, विय से युक्त शवं हूवि-यहन करने प्ति 
ग्नि शचिदाता फो मले प्र्यर जानते ष्ट ॥१॥ दे धम्मे ! तुम सेवा 
षरे फे पोग्य हमारे निकटस्थ रत्तश़ तथा कस्याणप्रद्‌ द्यो ॥ २॥ 
च्य समान श्रदूमुन महान श्नि यान्न फो अ घन दान 
प्ते ३॥ यद्‌ श्चम्नि उच श्चुरत्रो डे मास्ते षक्ति ह। वेश्य 
य स्याने मे, पूं दिका मे स्विव होकर पूजे जते ह ॥४॥ यद्‌ रषा 
श्यपनी मगिनी रूप रात्रि फे अन्यदरर्‌ को पते प्रा ते दूर्‌ फ 
देवौ प शीर रय षट मी छना ज्चम प्रद पटुचावी टै ५५॥ 
इम दशनीय सोर प्रे सुख प्राप्ति फे लिए शीव्रहो वशम षरा! 


६ { पू अ= खं० १२०३ 


न्द्र शौर खव देवगण सु पर , प्रसन्न होकर मेरे कायं की सिद्धि करं 
1 ६॥ हे इन्द्र { राजमार्गं से जैसे छरे-दोरे मागं निकलते हे, वसे 
र वुम्दारे दान हसे परा दँ 1 ७॥ हम इद्र के दान को इस स्तुति के 
मभाव से भोगने बालि हों । त्रे पुर््रो बाते हम सौ हेमन्तो तक सुखी 
ह।॥८॥ दै न्द्र! हे भितच्रावरुण ! तुम दमे चल युक्त अन्न प्रदान 
षयो । हमारे अन्न खो अपरिमित कयो ।॥ ६ । इन्द्र दी सम्पण विश्व 
फे स्वामी दहं १०॥ । 


तृतीय दशति 


( ऋषिः- गृत्समदः; गौरद्धिरसः (?, गोर श्रा घोर श्राण वा }; 
परुच्छेदः; रेभः; एवयामरुत्‌; श्रनानतः पारच्छेपिः; नेङ्कलः 1 
देवता--इन््रः; सुय्पेः; वि्वेदेवाः; मरुतः; पवमानः; 
सविताः; श्रग्निः प छन्दः--श्रष्टिः; जगतीः; 
शरत्यष्टिः; उक्वरी वा ॥ }) 


च 


त्रिकदरुनेषु महिषो यवाशिरं तुविञयुष्मस्तुम्पत्‌ सोममपिवदू 
विष्णुना युतं यथावशम्‌ । 

स इ ममाद महि कमं कतंवे महासुर सैनं स्वदे वो 

देवं सत्य इन्दुः सत्यमिद्रम्‌ ॥ १ ॥ 

अयं सहुखमानवो हशः कवीनां मति्ज्योतिविधमं । 

ब्रध्नः सवीचीरुषसः समे रयदरेपसः सचेतसः स्वसरे 
मन्युमन्तर्चिता गोः 11 २ ॥ | 

एन याह्यप नः परावतो नायमच्छा विदथानोत्र 


१० भर ५ (२) द० ३०८] ४६ 


सत्यति रस्ता राजेव सत्पतिः! र । 

हवामहे त्वा परयस्वन्तः सुतेष्वा प्रासो न पितरं वाससात्तपे 
मंहिष्ठ वाजसातये 1 ३१ 

तामिन्द्र जोहवीमि सधवानेमूग्रं सया दधानमप्रतिष्कुतं 
श्ववास्ति भुरि । 

मंहिष्ठो मीभिरा च यच्नियो ववतं रायेनो विश्वा 

मुपया कणोत वची ॥ ४ ॥ 

अस्तु श्रीपर्‌ पूरो मभ्निधिया दध आ नु व्यच्र्दो 
दिव्यं श्रृणीमहे इन्द्रवायू इृणीमहे । 

यद्ध क्राणा विवस्वते नाभा सन्दाय नव्ये | 

अघ प्र सरूनमुप यन्ति धत्तो देवां जच्छ न धीतयः॥ ५॥ 
भ्र वौ महे मतयो यन्तु विष्णवे मस्त्वते गिरिजा एवयामस्त्‌ 1 
भ्र शधं प्र यज्यवे सुलादये तवते भन्ददिष्टये 

धुनित्रताय शवसे ॥ ६ 

अया उचा हरिण्या पुनानो विरवा दर्पासि तरति सयुग्वभिः 
सुरो ने सयुग्वभिः 1 

धारा पृष्ठस्य रोचते पुनानो मरुपो हरिः, 

पिदवा यद्रूपा परियस्यूक्वभिः सप्तास्येमिच्छववभिः५। ७ ॥ 


अभि त्यं देवं सचित्तारमोण्योः कविक्रतुमर्चामि सत्यसवं 


` रत्वधामभि प्रियं मत्तिम्‌ । 


ऊर्ध्वा यस्यामत्तिषां मदि युत्‌ सवीमनि हिरण्यः 


[ पूच्च्४ सं° ९२ स० १० 


(०५ 


करतुः कृषा स्थः १8 । 

र्ति होतारं सन्ये दास्वन्तं वसोः सुरू सहसो जातवेदसं 

भरं न जातवेदसम्‌ \ 

य ऊध्वेया स्वध्वरो देवो देवाच्या कृपा । 

विरा्टिमदु यक्तशोचिप आजुह्वानस्य सर्पिषः 1६ 
सं पूर्व्य दिवि भव्यं कतम्‌ । 


तव त्यचरय नृतोऽप इन्द्र भ 
रिणद्पः । 


मो देवस्य शवसा प्रारिणा अपु 
भूवो विर्वश्यदेव मोजसा विदेदून 
शातक्ग्तूिदेदिषम्‌ | १० \ € १२) 

ध छत्यन्त वली, पूजनीय द्र ते ज्योति, गो मोर्‌ आयु च 
दिने मे रभिपुत सोम का दिष्ट इच्छालुखार पा किय 
चस सोम ते वृत्र हनन कत से इन महिसन इन्द्र को हषे 

1 चह टपकता हु रेष्ठ सोम इन ईन्द्र सं रस करे ॥ 
मानव बाले, दलीय, सेघाबीः विधाता ए उसो ति-स्वरप 
ररित कसते है ॥ तव्‌ च र 
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यथथारी मं घन पराप्त ने वलि मामो फो घुगम षरं ॥ ४ ॥ दै इन्र 
सत्तर वैदी फे ममा मे खाहनीय मिणो मनि धारण मिया दै | 
ध्म छन घम्नि को पूना करे दै! इन्र धीर यायु फी सुदि दरे ट 
यष सव यजमान कः जिए देवयन्न यलि स्यान में एकतर होकर भभ 
पूं करते द ! द्मे खमी णं दुं र सदे ४ ॥ ९ ॥ एवदागखत्‌ 
नामरूश्परि णी सुरियो मद्वन्‌ चीर विषु सषटिवइद्रको प्रत 
शे यहः जन योग्य; धल्व षलवान्‌ मरदूगण॒ कै वल को भी भप्त 
ते ॥ ६॥ परथिव्रर्ती शषोम श्षपनी रिव वणं पाली पायसे पै 
सूयं घन्धण्मर फो न्ट करवा दै वैधे ही खव यरि फो भष करवा दै । 
स सोम फी धारा तेजस्मो होती दै, यक्षे सोम शपने ठेजां से खय 
स्मीकोम्याप्त फरता दै 19७; घवंपत, सत्य प्रेरक, पनद्ाठ, प्रिय, 
कुति योग्य घन खधिवा देववर ए पूजने रव्य ! हने क्षषिवा 
दप्ति ईषौ उटषटरयावाध्यियीमें दमकतो दै। ये भेधण्मां 
सथिग देवः एषापूव स्वगं फ निमित सोम-पान कर्ते ट ॥ म ॥ 
सय दैयताथीं मे भमर, ठा, अयिक धनदाठा, पल फ़ पुत्र, सरवश्चावा 
श्नि दैवता यश्च ण भले प्रश्चर निर्वाह णस्ते षट वे देयाश्च ष्ठो द्वि 
पषटैवाने फी श्च्छाषव्तेद्रए स्म भोरसे मे जवेषटुए धृतो 
स्वीकार फर्ते ६॥६॥ दे सवं प्रोरफ इन्द्र! तुम्हा आपीन 
मनुष्य द्ितैपौ फर्म स्वगं से प्रशंखनीय दै 1 दमने यनी शकिः से 
अधुर फे भार्यो नो नष्ट फिया घौर उखे द्वारा भवगद्ध जलो फो 
-स्मोल दरिया । देसे हे श्र ! चरपमे यल घे गद्तष श्यो विर्व शरो। 
युम थल शीर दयि स्य सप्र छो प्रात चते 1 १०॥ 
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चतुथं दशति 


( छषिः--श्रमहीयूः; मधुच्छन्दाः मृगुवोरुखिः; त्रितः; फषयपः; जमरर्नि 

ददच्यत श्रागस्त्यः कादयपोऽसितः । देवत्ता--पवमानः सरोम: 11 
छन्द--गायत्री 1.) ४ 

उच्चा ते जातमन्धसो दिवि सदुभूम्या ददे 1. 

उग्रं शमं महि श्रवः 1 १९॥ 

स्वादिष्ठया मदिष्टया पवस्व सोम धारया 1. 

इन्द्राय पातवे सुतः \1 २॥ 

बुषा पवस्व धारया मरुत्वते च मत्सरः । 

विश्वा दधान ओजसा 1 ३11 

यस्ते मदो वरेण्यस्तेना पवस्वाच्वसा । देवावीरवशंसहा 1४1 

तिस्रो वाच उदीरते गावौ मिमन्ति घेनवः। 

इरिरेति कनिक्रदत्‌ । ५1 

इन्द्रायेन्दो मरुत्वते पवस्व॒ मधुमत्तमः । 

अकस्य योनिमासदम्‌ ` ॥ ६ ॥ 

असानव्यंञुममदायाप्मु दक्षो गिरिष्ठाः । 

श्येनो न योनिमासदत्‌ ॥ ७ ॥ 

पवस्व दक्षसाधनो देवेभ्यः पीतये हरे । 

मर्दुभयो वायवे मदः ॥ ८ ॥ 

परि स्वानो गिरिष्ठाः पवित्रे सोमो अक्षरत्‌ 1- 

मदेपु सर्गधा असि ॥ £ ॥ ४ 
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परि प्रिया दिचिः कविर्वयांसि न्त्योहितः1 
स्वानेर्याति फविकृतुः ॥ १० ॥ (५--१) 

हेसोम { दुभ्दारा रम उत्पन्न हृधा र 1 क्म स्वं मँ विमानं 
प्र फल्याण फो श्रौर महिमामय श्रन्न फो प्राप्न यवे ट ॥१॥ दे 
सोम! युम श्द्रफे बाना सव ए दो । रतः श्त्यन्ध स्वाद्‌ 
यती दं परदाय धार सदिव प्ररि दोधो॥ २॥ दह सोम! सुम 
स्तोदा््ो फेलिए्‌ चमौ वर्प होते हृए फलय मे आगमन एरी 
शीर मरव्यान्‌ इन्द्रे क्तिए खय धनो कफो चारण छर यंयु दोषो 
1३1 है सोम! तुम्शरा रस देवाश्च द्ास फामना भिया षा 
राक्तस-दन्ता, त्यन्त पपर } एस रख फ सदिव चतम में चागमन्‌ 
फरो 1 ४ ॥ दीन वेदू फी चाण स्म स्तुतये प्छ छखिम्गण॒ धारण 
पते द छीर पयरिनो मोटे ल्माठी ट, वय ट्रे यण प सोमर 
शब्द्‌ रता हृश्रा एलश मेँ गमन फरता है॥५॥ दे सोम | तुम 
चष्यन्त मधुर हो । इम यत्न सथानम इद्र फेलिए कलश भं स्थिव 
धश्रो 1६) पर्वत भँ उतपन्न मोम शक्ति फे निमित्त श्रभिपुत 
किया गया जली मेँ यटृवा दै । श्येन सैसे चपने स्थान फो प्राप्न होवा 
४, यैवे दी यद्‌ सोम श्पमे रयाने पर स्थित हेवा दै ॥७॥ दे सोम) 
वम पं चीर चल फे माधन रूपदो। हृद्र धादि देषां फे पनाय 
तथा मददूगण के निमित्त फलशे में सिव दोध्रो ॥८॥ यद्‌ मोम 
पथिव्र फलशमेंस्थितह््रादै1 दे सोम! तुम पर्व॑व पर षप्र दोने 
चलि दो ! रभिपुतत दोन पर सप श्चमनाक्षो फे पूर्णं णरने यले 
1 ६॥ युद्धि वदामे बाला सोन धभिपदस फलकमे स्थिव दोष 
स्वरम गमने प्रीदि फरने वार्त को प्राप्त होवा दे॥ - 


(4 


१०४ [ पृत्च्न्छखंडर्मन 
पंचम्‌ दशति ` 


व्टपिः-व्यावाइ्वः; नितः; च्रमहोयुः; भगु क्यपः; , निश्च.वि; काढ्ययः; 
काद्वपोऽ्तितः 1 देवता--पवमानः सोमः 11 छन्दः--ायव्री 1 ) 

भ्र सोमासो मदच्युतः श्रवते नो मघोनाम्‌ । . ` 
सुता विद्ये यक्रमुः ॥ १९ ॥ 
प्र सोमासो विपध्ितोऽपो नयन्त उर्मयः । 
वनानि महिषा इव ॥ २॥ 
पवस्वेन्दो ब्रपा सुतः छवी नो यश्चसो जने 1 
विश्वा जप दिपो जहि ॥ ३॥ 
वृणा ह्यपि भानुना चुमन्तं त्वा हवामहे 1 
पत्रमाने स्वह शम्‌ ॥ ३॥ 
: इन्दुः पविष्ट चेतनः प्रियः कवीनां मतिः । 
सृजदश्वं र्थोरवि ॥ ‰॥ 

बनरृक्षत्त प्र वाजिनो गव्या सोमात्तो जर्वया । 
युक्रासो वीरयाशवः । ६ ॥ 
पवस्व देव वायुषगिन्दरं गच्छतु ते मदं 
वायुमा रोह वमसा 1 ७1 
पवमानो जजीजनदरं दिदरधिचव्रं न तन्यतुनम्‌ 1 
ज्योति्वेशवानरं चृत्‌ । = ॥ 


न= 
[3 
न 1 
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रे स्वानास इन्दवो मदाय वर्हुणां गिरा । 
धो अर्षन्ति धारया 11] 
रे प्रासिप्यदतु कविः सिन्वोरूमगिधि धितः । 
रं विघ्रतु पुरुस्पृहम्‌ 1 १६ ॥ (५-र२) 
रं प्रदायक सोम अरभियुव होने पर्‌ हमारे धि यु यद्र में 
र शरीर वश्च ॐ लिए पात्र मेँ रविव शेवा द ॥ १ ॥ बुदधिवर्थशच यद्‌ 
म जज्ञ फो लद के खमान ठया पशुश्रों फे यनमें वाने खे यान 
त्रो मेनावा दै ॥२॥ दे श्रभिषुव सष! वुम मना फर पूरन 
रमे बाले होशर धाया सदिव पात्र मे स्यच दोश्रो श्रौर दमे यस 
म्प्र छये ठया सव शदुश्रो छो नष श्यो ॥३॥ दे मोम! तुन 
धमी हा । दे प्रमान सोन ! तुम सवंदष्टाष्ने दम यश्च मं 
प्रद्र ॥ ४ ॥ चैवन्यवापरदः, देवप्रिय यह्‌ सोम श्विना षी 
मुवो के रिव पात्र मे लाव( द ॥ ५ ॥ वक्ञवान्‌+ मान्यदाली सन 
पश्र, भ्र शरीर पुत्रो क ्लमना चे श्टचिज द्रया शुद्ध दैग दै 
॥६॥ द दन्य गुण वलि खो ! प्रो मर तिविद्धो भार वुग्टाप 
एप्स इन्द्रे पराये । वु स्खस्पसेवावुश्चे तरत चे्ौ 
1\॥ सामने दैलानर नामदव्योविश्चखगंफे श्दुमुव वयद्‌ 
पम पवा ॥८॥ चमू सू परोन निविद्धा दर पाय 
सेद दं दिवे छने चे नीमि र्ट ६८२५ 
नी डुर तदो मे श्रनि, चय स्वेदा क पाण्ट 
पेद सोम पाने श्िचिद देव ई॥ १०४ 
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मया पवस्व धारया यथा सूर्यमरोचयः। 
हिन्वानो मानूपीरपः ५ ७॥ 

स पयेस्व य याचियेन््रं दृत्राय हन्तवे । 
वव्रिवांसं महीरपः ॥। ८ ॥ 

मया वीती परि लव यस्त इन्दो मदेष्वा । 
गवाहन्नवतीर्नव ॥ ₹ ॥ 

परि युकं सनद्रथि भरदाजे नो अन्यस्ना ) 
स्वानो धर्पं पवित्र आ ॥ १० ॥ [५--३] 


भलि भ्रमर रपच्न टृए, जलो दाग परित, शृु-नाशष्, मो-पूव 
श्रा से मिधित सोम ष्ठे देवगरुप्रा्त देते दै॥ १॥ जदा शोभ 
शत-सेनाश्नौ पर चाक्रमण॒ वरता दै, उत्त सोम शने शुद्धियो गोमि 
एवे १॥२॥ कलश में भविष्ट दशना निष्पन्न श्रोम सख्य धनोंष्टी 
धर्षा रवा दमा इनदर फे निमित्त स्थिव दोता दै ॥३॥ स्य ४ ध्व 
शने दते धद दरैवे ६, यैपेष्षौ ध्रमिपवथं च्न्ल्फो मे छमिपुव साम 
षम्ने मे छो ज पर वेग बाला होकर युद्धौ मेँ अक्रमण णदन 
याह्य दवा ६1 ४ ॥ प्रय यु शीर गमनशीत्न खोम यज्चमें खव 
प्रद्मर नावे नैते गोरे गोष्ठ म जावौ ह॥ 1 ह मरोम! वम दपं 
प्रदाय शे । हिस शच्या के नष्ट रने यत्ति दो तुम प््रोरमं 
प्यिच रने वाले हेर देव-वियेयी ररम णे दूर श्य ॥६९॥६ 
सोम ! मनुप्य-दिकपी जरल को प्रेरिवि ष्ट्व दृ ठन श्यपनी जिय 
पारमे सूर्यं पो प्रद्यदिव षटवे शे, उसी षार सभाव्र म गन्न >| 
॥७॥ टै मोम ! तुम नक्ते के रोकने वलति श. क, दननण्चा इद 
कोर्दाष्रोश्रीरथयनो पायसे ध्तशश्चे पृतं षर द 
सोम~ वनाय ज्यते स्यस्पये स्लशा में स्विदि कभी - 
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वम्हारे रस ने दी युद्ध को निन्यानवे पुरिरथो को तोड़ डालाथा॥६॥ 
देय धन को यह्‌ रोम हमें अन्न के सदित प्रदान करे । दे सोम ! तुम 
छाने जाते हुए कलश में टपको ॥ १०॥. 


हितीय दशति | 


( चपि मेषातियिः; भृगुः; उचण्यः; भ्रवत्सारः; निध्न.विः काश्यपः; 


प्रसितः; कश्यपो मारीचः; कविः; जमदग्निः; ` श्रयास्य श्राङ्गिरसः; 
प्रमहीयुः \\ देवता--पवमानः सोमः ॥। छन्दः-गायत्री ॥ } 


अचिक्रदद्‌ वरषा हरिर्महान्‌ मित्रो न दशेतः। 

सं सूर्येण दिचुते ।॥ ¶१॥ 

आ ते दक्षं मयोभुवं वह्धिमदा वृणीमहे । . 
पान्तमा पुरुस्पृहम्‌ ॥ २ ॥ | 
अध्वर्यो अद्विभिः सुतं सोमं पवित्र आ नय) 
पुनाहीन्द्राय पातवे ॥ ३ ॥ 

तरत्‌ स मन्दी धावति धारा सुतस्यान्धसः । 

तरत स॒ मन्दी धावति ॥४॥ | 

आ पवस्व सहुखिणं रयि सोम सुवीर्यम्‌ } 

अस्मे श्रवांसि धारय ॥ ५॥ । 
अनु प्रत्नास आयवः पदं नवीयो अक्रमुः । रुचे जनन्त सूर्य॑म्‌ ।५। 
अर्षा सोम दुमत्तमोऽभि द्रोणानि रोरुवत । 

सीदन्‌ योनौ वनेष्वा [७ 1 
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देषा सोभ दुमा भि डपा देव वपत्रतः 1 
दपा धर्माणि दधिषे ॥ ८॥ 

शपे पवस्व धारया मृज्यमानो मनीषिभिः । 
इन्दो सुचाभि मा इहि ॥ € ॥ 

मन्या सोम धारया हेषा पवस्व देवयुः! 


हिन्वान प्यं वृहत्‌ ॥ १२॥ 

भने इन्दो महे ठन .ञ्मिन विन्नद्पनि । 
भि देवा अयास्यः ॥ १३॥ 

भपध्नतृ पवते परधोऽप सोमो मरान्ः। 
गच्टत्निन्धस्य ॥ १४ ॥ (--४) 


भमीष्टवरप्‌, दरि वर्या याला, पूजनी सयाद नमानभ्ीर्‌ 

दशनीय सोम लो अभिषव श्चल से शद्‌ शवा, यद्‌ मूं छे माप 
दाशि केव है ॥ १॥ दे चोन! दम यिद दुन ११९ 
धना परते ह । ह्‌ यल खतदमयन्र वन्त शने क 
र भ्र ररा भमन श्या गया ५२0 न 
पक्र निदे ग खोमरखण्े दन्न क = 
सिपि पवि ष्रो॥३॥ निरप्रखनष्य क 

पो पदान रदा द ब्डपगठे दष उथ्यगरय 
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६ ॥ ४ ॥ हे सोम ! वुम सख संख्यक धन की वष्टि क्से शरीर हममे 
गन्ना को स्थापित कयो॥५॥ प्राचीन श्रौर गमनशील सोमं ने 
नवीन पद्‌ का श्रतिक्रमण किया श्रौर दीधिके क्ति सूयं के समान 
तेजस्वी हृश्रा ॥६॥ देसोम! त॒म ्व्यंत तेजस्वी अर वारम्बार 
एव्दु करने चलि हो । इस यकन मंटप. में यागमन क्रो ॥५॥ दहे 
सोम ! तुम काम्यवर्पक्र च्रौर तेजम्बीद्यो! है वपणशील सोम! 
तुम कर्मो के धारण करने बले दहो ॥८॥ दे सोम! छलिजों हयाय 
शोधित हए तुम श्न्न-लाभ के लिए धाराग्नं सित क्लवित होश्रो ओर 
यन्न द्प गवादि पुर्घो फो प्राप्त दयोश्रो ॥६॥ दे सोम! कास्य 
वप॑क, देवताश्रो वारा इच्छित तुम दमासीरत्ता करो प्रौर छन्ने सें 
धारा स्प से टपक्तो ॥ १० ॥ हे सोम ! इत श्रेष्ठ कमं ह्यरा मदान्‌ होते 
हुए ठम देवताश्रो फे निभित्त बृद्धि को प्रि हेश्रो । तुम दपं प्रदायक 
होते हए, वैल के समान शब्द्‌ करते दो ॥ ११॥ चैतन्यताप्रद्‌, शुद्ध, 
पात्र में स्थित यह सोम जज्ञ से उत्पन्न श्रनन को देता हुश्रा जाना 
जाता दै ॥ १२॥ हे सोम ! तुम हमारे धनकेलिद कलश को प्राप्त 
होते हो, तुम्हारी तरगों के धारण करने बाला विप्र. देव पूजन के 
निमित्त गमन करता दै ॥ १३॥ इस सोम ने शन्रुश्रां को श्रौर च्रदान- 
शीलो को मारा । यद्‌ इन्द्र के स्थान को प्रा होने.वाला सोम धारा रूप 
मे. चरित होवा ६॥ १४॥ 


तृतीय दशति 


( ऋषिः--भरद्ाजः पश्यो गोतमोऽत्रिविषवामित्रो जमदग्निर्वसिष्ठः ॥ 
देवता-पयमानः सोमः ॥ छन्दः--वृहृती ॥ ) 


पुनानः सोम धारयापो वसानो अर्षसि । । 
भा रत्नधा योनिमृतस्य सीदस्युत्सो देवो हिरण्ययः ॥ ¶ ॥ .. 


१००६ (६), द्‌०३, मं०१२] १११ 


प्रीतो पिन्चता सुतं सोमो य॒ उत्तमं हविः । 

दधन्वान यौ नर्यो यत्स्वान्तरा सुपाव सोममद्रिभिः ॥ २॥ 
ज सोम स्वानो यद्रिभिस्तिरो वाराण्यव्यया । 

जनो ने पुरि चम्वोर्विशद्धरिः सदो वनेषु दध्िपे ॥ ३॥ 

प्र सोम देववीतये सिन्धुनं पिप्ये भणसा । 

संशोः पयत्ता मदिरे न जागृविरच्छा कोशं मघुभुयम्‌ ॥४॥ 
सोम उ प्वाणः सोतृभिरधि प्णुभिरवीनाम्‌ ! 

अश्वयेव हरिता याति धारया मद्या यात्तिधारया ॥ ५॥ 
तवाहं सोम रारण सख्य इन्दो दिवेदिवे 

पुरूणि वभ्रो नि चरन्ति मौमव परिधी रति तां इहि ॥६॥ 
मृज्यमानः सुहस्त्य समुद्रे वाचमिन्वसि 1 

रयि पिरशङ्ख वहुलं पुरुसं पवमानाम्यपंसि ॥ ७ ॥ 

अभि सोमास आयवः पवन्ते मदं मदम्‌ । 

समुदरस्यापि विष्टपे मनीपिणो मत्सरासो मदच्युतः ॥ ८ ॥ 
पुनानः सोम जाण्रविरव्या वारैः परिः प्रियः 

त्वं विप्रो सभवोऽङ्धिरस्तम मध्वा यत्तं भिमिक्षणः॥ ६॥ 
इद्राय पवते मदः सोमो मरुत्वते सुतः । 

सदस्रधारो अत्यव्यमपंति तमी मृजन्त्यायवः ।1 ¶० ॥ 
पवस्व वाजसरातमोऽभिविश्वानि वार्या । 

स्वं समुद्र प्रथमे विधर्मन्‌ देवेभ्यः सोम मत्सरः ॥ ११ ॥ 
पवमाना मभ्रृक्षत पवित्रमति धारया } 
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है॥४॥ हे सोम ! तुम सदस संख्यक धन कौ बृष्टि करो ओर हम में 
रन्नाको स्थापित करो।॥५॥ प्राचीन शौर गमनशील सोमा ने 
नयीन पद्‌ का श्नतिक्रमण किया श्चौर दीधिके लिए सूयं के समान 
तेजस्वी हरा ॥६॥ दहे सोम! तुम च्र्यंत तेजस्वी ओर बारम्बार 
शब्द्‌ करने बाले दो । इख यज्ञ मंडप. मे श्ागमन कसो ॥५७॥ दहे 
सोम ! तुम काम्यवर्षक्र श्रौर तेजस्वी टो! दहै वपषणएशील्त सोम ! 
तुम कर्मो के धारण करने बलि दो ॥८॥ है सोभ ! छलि द्यरय 
शोधित हुए तुम अन्न-लाम के लिए धार्रों सहित खवित्‌ ह्रो भौर 
यन्न खूप गवादि प्ुर्घो को प्राप्र दयश्नो | ६॥ हे सोम ! कास्य. 
वपंक, देवतानाँ हमारा इच्छित तुम दमासीस्का क्सो प्रौर छन्ने में 
घास ्प से टपको ॥ १०॥ दे सोम ! इतत शरेष्ठ कमं यारा महान्‌ होते 
इए तुम देवतान के निमित्त वृद्धि को प्रप दोशो! तुम दपं प्रदाय 
होते हए, वैल के समान शव्द करते दो ॥ ११॥ चैतन्यताप्रद, शुढ, 
पात्र में स्थित यह सोम जल से उ्पन्न शनन को देता हुश्मा. जाना 
जाता दै ॥ १२॥ द सोम ! तुम हमारे धन के लिए कलश को प्रप्र 
होते हो, ब॒म्हारी तगो के धारण करने बाला विप्र देव पूजन के 
निमित्त गमन करता द ॥ १३ ॥ इस सोम ने शव्या को श्रौर श्रदान- 
शीलो को मारा । यह इन्द्र के स्थान को प्रात होने. वाला सोम धारा ह्म 
मे. त्रित होता रे ॥ १४॥ । 


तृतीय दशति 


( ऋषिः--भरदाजः कश्यपो गोतमोऽििश्वामियो जमदग्निर्वसिष्ठः ॥} 
देवता-पवमानः सोमः ॥ छन्दः--वृहती \ } 


पुनानः सोम धारयापो वसानो अर्षसि । । 
भा रतधा योनिमृतस्य सीदस्युत्सो देवो हिरण्ययः ॥ १ ॥ 
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परीतो पिञ्चता सूतं सौमो य उत्तमं हिः) 

दधन्वान्‌ यो नर्यो मल्स्वान्तसय सुषाव सोममद्रिभिः ॥ २ ॥ 
आ सोम स्वानो अद्रिभिस्तिरो वाराण्यव्यया । 

जनो त्र पुरि चम्बोविशद्धरिः सदो वनेयु दधिषे ॥ ३॥ 

भ्र सोम देववीतये सिन्ुनं पिप्ये भर्णेसा 1 

अंशोः पयत्ता मदिरो न जागृविरच्छा कोशं मधुशरुयम्‌ ॥४८॥ 
सोम उ प्वाणः सोतृभिरधि ष्णुभिरवीनाम्‌ 

अश्मयेव हरिता याति धारया मन्द्रया यातिधारया ॥ ५॥ 
तवाहं सोम रारएा सख्य इन्दो दिवेदिवे । 

पुरूणि वभ्रो नि चरन्ति मामव परिधी रति ताँ इहि 11६॥ 
मज्यमानः सुहस्त्य समुद्रे वाचमिन्वसि ! 

रथि पिशङ्ध बहुलं पृर्स्यृहं पवमानाभ्यप॑सि ॥ ७ ॥ 

धभि सोमास आयवः पवन्ते मद्यं मदम्‌ । 

समुद्रस्याधि विष्टपे मनीपिणो मत्सरासो मदच्युतः 1 ८ ॥ 
पुनानः सोम जागृविरव्या वारः परिः प्रियः 1 

त्वं विप्रो मभवोऽ्खिरस्तम मध्वा यक्तं मिमिक्ष णः ए॥६॥ 
हदराय पवते मदः सोमो मस्त्वते सुतः । 

सहन्रधारो भत्यव्यमपंति तमी मृजन्त्यायवः ॥ १० ॥ 
पवस्व वाजक्नातमोऽभिविश्वानि वार्या 1 

खं समुद्रः प्रथमे विधर्मन्‌ देवेभ्यः सोम मत्सरः ॥ ९१ ॥ 
पवमाना ससू्तत्त पवित्रमति धास्या ¦ 


~~ 
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सरत्वन्तो मत्सरा इन्रिया हया मेषाममि 
परयांसि च ॥ १२ ॥ [५५] 


हे सोम ! तुम जलो के माच्छाद्क् हो । धारा त्प से कलशा में 
जाते हो 1 रत्नादि धन के दाता, यज्ञ स्थान सें स्थित होने वाले, दिव्य 
सोम देवतार््रो छे लिए दितकारी ह्येति ह्‌ ॥१९॥ जो सोम देवता 
ॐ लिए उत्तम हवि ई, बह सुप्य का दितेपी सोम जला में जाता 
ह । उख खोम को पापा से करट कर जलो मे क्िचित क्रो ॥२॥ 
ई सोम } प्रस्तर द्वारा कटे जने पर तुम छन्ने को लोंधत हुए कंलश्च 
मे जाते दो । जेते नगरमे मदुप्यदहोतादै वैसे दी स्मेम काष्ट 
गत्रो यें पूता दै॥३॥ हे सोम ! देवतार््रो दे पानाय चिन्धु के 
पमान चसतौवरी जला से बृद्धि को प्रप्र हए ठम चपने चो 
तदित मधुर रस युक्त कलश को प्रप्र होते दा ॥ ४ ॥ निचोडा जाता 
आ सोम शुद्ध द्योकर कलश से जाता दै । चद्‌ सेम हरे वर्ण की धार 
३ च्रानन्द दायक होवा हुच्रा प्राप्न होता ई ॥५८॥ दे दखोम! में चित्य 
पति व्दारे सख्य-माव मं रह । जो अनेक राक्तस मेरे कमं मे वाघक 
रते हे, उन्हें तुम नष्ट कूरो ॥ ६ ॥ दायो ते भल्ञे भकार संकछत हए 
गेम ! तुम शब्द्‌ करते श्रौर च्ननेन्नं हारा ऋामना कयि गद सवर्द 
न स्तोतारो द्धो लाम कराते द्ये ॥७॥ हे ज्ञानी, नमनश्षील, दपंयुक्त, 
स खीचने वाले सोम ! तुम अग्ने रस को कल्लश ऊे उपर सव ओर 
नेकालते हो ॥ ८ ॥ हे सोम ! तुम चैतन्या य॒क्त्त, मिय श्रौर पदित्र 
॥ते हए छन्ने से टपक्ते हो । तुम पितरो के नेता नौर बुद्धि वद्धं 
था हमारे चञ्च को अपने मधुर रस से सिचित करते दो ॥ ६1 हपं 
दायक) संस्छरत सोस सर्त्वान्‌ इन्द्र के लिए उलश्च मे.पर्ण होता ` चौर 
पनी घारार््ो से दन्ते में टपन्ता दै} छत्िज उसका शोधन . करते , 
1 १० ॥ दे सोम ! तुम सव स्तो ॐ द्यरा अन्न-लाभ चलि होकर ` 
चरो चनौर देवतां के लिए हप॑भरद्‌ र टप्नि कारक होते हष 
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भ्रान्त्समुद्रः प्रथमे विधर्मञ्जनयच्‌ प्रजा भुवनस्य गोपाः । 
वृषा पवित्रे अधि सानो अभ्य बृहत्‌ 
सोमो वाव्रृषे स्वानो उद्धिः 1 ७1) 


तृभिर्वतः कृणुते निखिजं नामतो मति जनयत स्वघाजिः 1८} 
एप स्य ते मधुमाँ इन्र सोमो ठृपा दृप्यः परि पवित्रे अक्षाः। 
सहस्रदाः शतदा भूरिदावा शरवत्तमं रवाहरा वाज्यस्थात्‌ 11४ 
पवस्व सोम मधुमां ऋतावापो वसानो अधि सानो अव्ये 1 
अव द्रोणानि धृतवन्ति रोह 

मदिन्तमो मत्सरः इन्द्रपानः 1 १० ॥ [ ५--६ | 


हे सोम ! तुम शी आक्र कलश्च में स्थित होत्र । छसिर्जो 
द्यसा पवित्र करिये जाते हुए तुम इस यजमान को न्न प्रदान करो 
वदे अश्व के समान शुद्ध करते हुए विप्र यज्ञ भे पचति द ॥ १1 
उशना क समान स्तुति करते बाला इन्द्रादि देवों के प्राकटय कौ वर्णन 
करता ३ 1 तेजस्वी रती शौर पाप-तोधक सोम शब्द करता हु 
पार्वो को भरता है । २॥ हविदाता यजमान तीनां वेदों की बणिर्यो 
क्ता उचारण करता है नोर सोम की सत्य क्टयासा बाली स्तुति कता 
है1 अभीष्ट की याचना बालि त्तोत्ता सोम की स्तुति के लिए गमन 
करते ह ।॥ ३॥ सुवणं दयाया पवित्र क्रिया जाता सोम अयते रस क्छ 
देवता मे मिलावा दै ! यह अभिपुत सोम शव्द करता हुआ छन्त 
से. -जाता दै, जेसेहोता पशुजसे भरे गोष्ठमे जात ३॥ ४) 
वुद्धियं के प्रकट करने. वाला, स्वरम, प्रथिकी, अग्नि, दित्य ओर 
इनदरं को भरक्ट करने बाला, विष्यु को भौ वुलाने बाला सोम चलत मँ 
स्थित होवा द ।॥ ५॥ तीनों सवन बाले, काम्यव्ष॑क, अन्नदाता, 
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1 


सन्दवान्‌ सोम णी कामना पाणी रवौ दै } यद जलो मेँ यसा धाः 
पवादमान सोम स्तोवाश्राष्ठो यण फे समाम धन प्रदानषरवा दै 
॥ ६} जल्प, यत्तपलक, फाम्यवपैक, संषटत सोम जल-धारक 
प्रन्तरिकष मे प्रजार्रो प्रकट करवा हज सव्रष्यो लोधर जातां ह 11५॥ 
खय चोर से परिश्रुत हरित सोम शाब्द ष्टरवा हृश्रा शोया नार शरीर 
रोष फलश मेँ पर्ुचता दै । यद्‌ श्नपने को दुग्धादि से मिभ्रिव रता 
दभा यत्त भावाद} स्वोदा इख सोम फे लिए हियुक्त स्मो फ 
॥५॥ दे ान्यवर्पक इनदर} यद मधुर सोम दुण्दारे लि सीचने 
याला हेता ष्मा छन्ने से टपकता दै । यह नारो, सेकं धनं फे 
देने याला त्यन्त पराचीन यक्षम विद्यमान हृश्ना॥६॥ देसोम! 
तुम माघु्ंमय दो ! वसखतीवरी जन्तो फो आच्छादित फरते हुए न्ने 
भं गिसवे ष्टो किर अत्यन्त द्पप्रदायक होकर द्रोण फलश म स्यि 
दवेषो ॥ १०॥ 


पंचम दशति 


( ्छविः--प्रतदनः; परार; दास्यः; इन्दधनितिर्तिष्ठः; वसिष्ठे 
मधावच्णः; मूृटोरो दाषिष्टःु नोषा गोतमः; क्वो घौरः; 
मन्पुद्िष्टः; बर भाद्भिरसः; वरपपो मारीचः; 
भ्रशष्यः काण्वः + देवता-- पवमानः सोमः ॥ 
एन्दः--्रष्दुष्‌ ॥ ) 


भर सेनानीः शरो अग्ने स्यानां गव्यन्नेति ह्यते भस्य सेना ! 
भद्रान्‌ शण्वन्निन्द्रवान्त्ससिस्य मा समो वसा 
, स्सभानि दत्ते॥१॥ 
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भ्रते धारा मवुमतीरवूग्रन्‌ वारं यत्पूतो भत्येष्यव्यम्‌ । 

पवमान पवसे धाम गोनां जनयन्त्सर्यमयिन्वो अकः 1 २1 

प्र गायतास्यर्चाम देवान्त्सोमं हिनोत महते धनाय 1 

स्वादुः पवतामति वारमव्यमा सीदतु कलशं देव इन्दुः ॥२। 

प्र हिन्वानो जनिता रोदस्यो रथो न वाजं सनिपद्चयासीत्‌ । 

इन्द्र गच्छन्नायुधा संशिशानो विश्वा वसु हस्तयोरादधानः 2 

तक्षद्यदी मनसो वेनतो वाग्‌ ज्येष्टस्य वर्मं युघोरनीके । 

आदीमायन्‌ वरमा वावशाना युष्टं पति कले 

गाच इन्दुम \ ५॥ 

साकमृस्लो मजवन्त स्वसारो दश वीरस्य वीतयो वचुत्रीः। 

हृरिः पर्यद्रवज्जाः सूर्यस्य द्रोणं ननक्षे अत्यो न वाजी ॥६॥ 

यधि यदस्मिन्‌ वाजिनीवं शुभः स्पघ्रन्ते धियः सूरे न विशः । 

, सपो व्रृणानः पवते कवीयान्‌ ब्रजं न 

पशुवर्धनाय मन्म 1 ७1 । 

इन्दुर्वाजी पवते गोन्योघा इन्द्रे सोमः सह्‌ इन्वन्मदाय । 

हन्ति र्नो व्राघते पर्य यति वरिषस्करृण्वत्‌ 

चूजनस्य राजा ॥ ८ ॥ 

जया पवा पव्स्वेना वसूनि मास्चित्व इन्दो सरसि घ्र घल्व। 

वर्नन्नियस्य वातो न द्रुति पुख्येाशित्तकवे नरं धात्‌ 1६! 

मदत्‌ तत्‌ सोमो महिपश्चकारापां यदगर्मोऽवणीत देवान्‌ । 
दथादि््रं पनेमान जोजोऽजनयत्‌ सूर्ये ज्योतिरिन्दुः । १० 
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असज वक्वा रथ्ये यथाजौ विया मनोता प्रथमा मनोपा,! । 
दशस्व्रसारो बधि सानो भव्ये मूभन्तिर्वा्ि सदनेष्वच्छ !११। 
अपामिवरदूर्मयस्वतुं राणाः प्र मनोपा ईरते सोममच्छ । 
नमस्यन्तीशूप च यन्ति सं चाच विरन्तयुगरतीप्शन्तम्‌ ।१२।[५-७] 


सेनर्थो मेँ शप्रगन्ता, शदचुभ्रोफे वाकसोम,मीध्ादविष्ठी 
कामना करता हरा स्थो के धागे चलता दै! दख सोम से यु मेना 
दमित कती दै) यड सोम श्र फे श्वानो फो मद्गलमय श्या एषा 
इद्रे प्रागमनफे निएदुग्य च्चादिमो प्रकरा दै॥१॥ 
देसोम ! तुम््ापे मधुमयौ घाररे' द्युत दोठी ६1 पसतीषरो 
सं! सै जप तुम सुद्ध क्षवे हे धीर छन्न से निकलवे हे वथ गो-दुग्प 
फो दस्र चरित देते दो । किर पधि होर्र सूयं फो ्रपनेतेभमे 
परं फपते हे ॥ २1 दे शूणेढाभो ! सोम फो भले प्रग्नर लुतिषरो। 
हमदेवताधो कौ पूजा फते 1 सोम फा यमिपव प्ररो । बद्‌ मोम 
ने से चरित होकर द्रो लत मं स्थित शे ॥ ३॥ ध्यु से 
रष्व, धाथ परथिवी फा प्रद्ट फते यला, घत्नदेवा दधा वया 
पयुप को तीदण करता दभ्रा सोम मे दने केलिए छाया मे षन ब्रह्य 
फ्रवा दृध प्राच दाता दे ॥ ४५ प्वोकाफो वाणी जिने संव कृतत्ी 
ददम यज्ञ मे देवताश फो प न ले मप पाप, लशा सिवत 
सोमौ मना करतो हृद रीदे" पने दम्य भ मिभिव दरी ट 
॥५॥ शमं कतो दुई भरंशुलियो म फ धभिथयष्लो द चर 
क दासा कामना क्रिये सोम फर प्रदिव दवौ ‡, ठव यद टिक 
मेम दिशा भे नातादभ्रा घरे ५ वः 
न्वे ५४६॥ सुं मे निखश्र्र रम्या हावी, {. 
ेतेसोम्ा यार लने बा द्या सपध्य्‌ वी 
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द । तव वह्‌ जलो को ठकता हृश्रा सोभ स्तोतारो कौ कामना करत 
हमा गो-पालक के गोठ में जामे के समान कलन में जाता दं॥ ७। 
न्तर्णशील, गमनशील, वलवान्‌ इम इन्द्र के निमित्त प्रेरित होता हं 

वह्‌ यजमान को धन-लाम कराने बाला राजा सोभ इन्द्र को शक्ति देः 
केलिये खवित दोता ह| वही राचसौ को नष्ट करता श्रौर शचं 
को रोक्ता दै॥८॥ ह सोम १ धन युक्तं धाराके सदित सिचि 
होश्नो ! तुम चसतीवसी जलो में मिलकर कलघ्त में जागरो | वः 
श्मादित्य श्रौर चायु के समानप्रेरक वेगको धारण कर इन्द्रकोप्रा 
दोश्रो ।॥। ६ ॥ महान्‌. सोम ते वहत से कर्मं कयि ह । जलो के गभं 
इस सोमने देवताश्नोंका यजनश्चिया श्रौर इन्द्र मे सोम-पानरं 
उन्न चल को धारण किया । इसी सोमने सूयं में तेन की स्थापन 
की॥ १०॥ जिस सोम में देवता््रो के मनरमे ह, वह्‌ शब्द्‌ कर 
वाला सोम यज्ञ में स्तुति के साथ श्रश्व के समान योलित किया गया 

दश श्रेगुलियां सोम को उच्च स्थान सूप छन्ने में प्रेरित कर्त 
ह ॥ १४ ॥ जल कौ शीद्रकमौ तस्ट्लो के समान कम में शीघ्रता करः 
वाले चिन्‌ स्तुतिर्यो को सोभ के प्रति प्रेरित कस्ते द! नमस्कारयुत् 
स्तुतियां उस सोम को देवतार््रो के निकट पर्वाती हृद प्रवि 


हेती ह।॥ १२॥ 
( हितीयोऽघं ) 
प्रथम दशति 


{ ऋषिः श्रान्धोयुः; इयावादिवः; नहुषो मानवः; ययातिर्नाहुषः; मनुः 
सांवरणः; ऋजिष्वाम्धरीपौ; रेभसुन्‌ काश्यपौ. प्रनापतिर्वाच्यो वा ॥ 
देवता--पचमानः सोमः ॥ छन्दः---त्नुषटुद्‌; वृहती \ ) 
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पुरोजिती वो अन्धसः सूताय मादयित्नवे ! 
` अप श्वानं यिन सखायो दीर्घजिह्वयम्‌ ॥ -¶ ॥ 
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अयं पूवा रयिर्भगः सोमः पुनानो भर्पति 1 

पतिर्विश्वस्य भूमनो व्यव्यद्रोदसो उभे ॥२॥ 

सुतासो मधुमत्तमाः सोमा इन्द्राय मन्दिनः 1 

पवित्रवन्तो अक्षरन्‌ देवानु गच्छन्तु वो मदाः ॥ ३ ॥ 
सोमाः पवन्त एन्दवोऽस्मभ्यं गातुवित्तमाः 1 

मिग्राः स्वाना मरेषसरः स्व्राघ्यः स्वविदः ॥ ४ ॥ 

ममौ नो वाजसातमं रयिम शतस्वृहम्‌ । 

षन्दो सदन्नम्णतं तुविद.म्नं विभासहम्‌ ।॥ ५॥ 

अपी नवन्ते द्रहः प्रियमिन्द्रस्य काम्यम्‌ 1 

वत्सं न पूर्वं भयुनि जातं रिदन्ति मतरः ॥६॥ 

म हर्यताय पूप्णवे धनुषटन्वन्ति पौस्यम्‌ । 

शुक्रा चि यन्त्यमुराय निर्णिजे विपामग्रे महीयुवः ॥ ७ ॥ 
परि त्यं हर्यतं हरि वश्न पुनन्ति वारेण । 

यो देवान्‌ विश्वा इत्‌ परि मदेन सह्‌ गच्छति ॥ ८ ॥ 
प्र सुन्वानायान्वस्नो मर्तो न वष्ट तद्टचः । 

यप शवानमराधततं हता मखं न भ्रुगवः ॥ ६ ॥ [५-८] 


हभित्रो! सोम के श्चभिपुनरम फो रस्ता फे लिए लम्परी जीम 
थले ध्यान को दूर फरो ॥ १॥ यद सेवनीय सोम ्ने मेँ शुद्ध होकर 
फला मे जाता हा सय श्राणिर्यो फा पोगह्ोदादैच्चीर चपने वेज 
से धावा परयिधी फो प्रश्रित छरा ई ॥ २॥ मधुमय, दप प्रदायक) 
निष्पन्न सोम छन्ने दोगा हृश्ा पत्रमे टषणठा दै। माम! 
वुम्दारे ध्यफतौ रघ द्वद के ^ क १३१ यमाय 
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| तव बह्‌ जला को ठकता हृश्रा - सोभ स्तोतारं कौ कामना कर 
हुखा गो-पालक के गोठ मे जाने के समान कलश मेँ जाता र ॥ ५ 
त्तरणशील, गमनशील, वलवान्‌ इस इन्द्र के निभित्त प्रेरित ह्येता ई 
वह्‌ यजमान को धन.-लाम कराने वाला राजा सोम दन्द्र को शक्ति दे 
केक्तिये सवित दोता दै। वदी रन्त्सोँको नष्ट करता श्रोर श्च 
को रोकता दै॥८॥ हे सोम? धन युक्तं धाराके सहित सिचि 
होश्रो तुम वसतीवरी जलो मे मिलकर कलश में जाश्रो | त 
मादित्य रौर चायु के समान प्रेरक वेगको धारण कर इन्द्रकोप्रा 
दोत्रो ॥ ६ ॥ महान्‌ सोम ने बहुत से कर्म किये ह । जलं फे गमं र 
इस सोमे देवताश्रोंका यजन क्रिया च्रौर इन्द्र मे सोम-पान 
उतपन्न बल को धारण किया । इसी सोमने सुयमे तेज की स्थापः 
की॥ १०॥ जिस सोमम देवतार््नो के मनरमे दै, वह शब्द करः 
बाला सोम यज्ञ में स्तुति के साथ अश्व के समान योजित किया गया 
दश अंगुलियों सोम को उच्च स्थान रूप छन्ने मेँ प्रेरित करत 
ह ॥ १४॥ जल की शौ्कर्मा तरङ्गं े समान कमं मेँ शीघ्रता कर 
चले तिन्‌ स्तुतिर्यो को सोष क परति प्रेरित करते ह { नमर्कारयुःः 
सत॒तियां उस सोम को देवतार्यो के निकट र्हचाती हई भ्रवि 


दयोती है ।॥ १२॥ 
( द्ितीयोऽधं ) 
प्रथम दशति 


( ऋषिः--्रान्धोगुः; इयावादिवः; नहुषो मानवः; ययातिर्नह्िषः; मनुः 
सावर्णः; ऋजिष्वास्वरोषौ; रेभसूनू कार्यपौ; प्रजापतिर्वाच्यो वा 1 
देवता--पवमानः सोमः ॥ छन्दः--्रनुष्टुप्‌; वहती 1\ ) 

पुरोजिती वो अन्धसः सुताय मादयित्नवे । 


अप वानं ्षथिष्टन सायो रीधजिह्वयम्‌ ॥ १ ॥ 


पू प्र० ६ (२), द०१म०९ ] ११५ 


ययं पूपा रयिर्भगः सोमः पुनानो भपंति 1 

पत्िविरवस्य भ्रुमनो व्यच्यद्रोदसो उभे॥२॥ 

सुतासो मधुमत्तमाः सोमा इन्द्राय मन्दिनः 1 

पविग्रवन्तो अक्षरन्‌ देवान्‌ गच्छन्तु वो मदाः ॥ ३ ॥ 
सोमाः पवन्ते इन्दवोऽस्मभ्यं गातुवित्तमाः । 

मित्राः स्वाना मरेपसः स्वाध्यः स्वविदः 11 ४ ॥ 

अभी नो वाजसातमं रयिम शतस्पृहम्‌ । 

दन्दो सह्मर्णक्तं तुविद्य्‌.म्नं विभाषहम्‌ ।॥ ५॥ 

अमी नवन्ते अवरः प्रियमिन्द्रस्य काम्यम्‌ 1 

वत्सं न पूर्वं आयुनि जातिं रिदन्ति मातरः ॥ ६॥ 

मा हर्यताय पर्वे धनुदन्वन्ति रपौस्यम्‌ । 

शुक्रा वि यन्त्यनुराय निणिजे विपामग्रे महीयुवः 1 ७ 1 
परि त्यं दर्यतं हरि वध्र, पुनन्ति वारेण । 

यो देवान विश्वा इत्‌ परि मदेन सह्‌ गच्छति ।। ८ ॥ 
प्र सुन्वानायान्धसो मर्तो न वष्ट तदट्चः । 

अप श्वानमराधसं हता मखं न ग्रगवः ॥ ६ ॥ [५-प८] 


हमित्रो} सोम ॐ श्रभिपुत्त रम को रत्ताफे लिए लम्प्री जीम 
ले श्वान फो दूर करो ॥ १॥ यद्‌ सेवनीय सोम छन्ने में शुद्ध दोफः 
लशमें जाता सय प्राणियों का पोप दोग द घर्‌ पने तेर 
धावा पूथिवो छो प्ररमा फरता दै 1 २॥ मघुमय, दपं प्रदायक 
प्पश्न सोम छन्नेमे हदा श्ना पत्रमे टषक्ता दै दै सोम| 
दारे श्यं्ररौ र रेववाधो षे पाख पहुचे ॥३॥ अरेष्ठ मार्गे 


१२० [ पृ खं = मै ३ 
शता, दैववाच्रों के मिन्न, पार-रदिव सोम तेजस्वी इंए 
४॥४॥ हेसोम ! चेच्ड द्वारा कमना च्रे योग्यः खदा क 
वरण करने चाति, अन्न यञ्च चात, तेजस्वी चऋर दल दत पत्यं हनम 

्ु न 
गत्र करा ॥ « ॥ नोय जं व्डो व्ये चारा ह, वसे दी उसतौ- 


इ श्गसच कर्तं 


2$ ~ 
प्री चल इन्द्र के प्रिव सोम ते मिलते द !}६॥ सवके दास कमना 
क्रे गये, च्छ तिरच्चरकू खोम ॐ लिवे भ्रत्य॑चा ॐ समान फन हुए दन्ते 


== अः सुहणीच (| हरिति 
दो अध्ययु गणं अचा करत ३ ॥<८॥ खच क रपुदृसाच ह 


घोमच्छो न्ने में छानते ्दै। वह्‌ सोम इन्द्रादि देवतात्रोक्ने पी 
हषच्ारयी धारा उदित प्राघ्र ह्येता दै 1८॥ खोङेशच्द्‌चे चयं 


~+ 


से चाघादेनेवालान सुने । हे स्तोताग्रो, पठा मैं जं से दङ्िख- 
क. [4 


रित खयो धणात्रोंनेदूर च्चा था, चैते दौ श्वान चो दृर 
हटाच्नो ॥ ६॥ 


4 


¢ 


हितीय दशति 


( छषिः ~ कविरना्गिवः; चपिगसाः; रेयुर्दडवामित्रः; देने नानव; 
वचुर्मछानः; च्त्तश्रोः; च्चन्निमीनिः; पठितं आंगिरसः ॥1 
देवता-पवमानः; स्तोमः 1 छन्दः-जगतो 1}. 

अभि प्रियामि पवत्ते चनोहितो हतो नामानि यद अधि येषु वधते | 

जा सुयस्य दृहृतो दृहुन्नधि रथं विष्ठञ्चमरहदूं चिचक्षणः।! १1 
अचोदसो नो धन्वन्त्विन्दवः प्र स्वानासो 
वि चिद्दनाना इपयो अरातयोऽर्यो 
नः सन्तु सनिपन्तु नो धिवः 1 २॥ 
एष प्र को मघुमां अचिक्र ददिन्द्रस्य वजो दपुषो दयुष्टमः । 





देवेषु हस्य 
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अभ्युतस्य सुदुघा प्रतश्चुतो वाश्रा 

सर्प॑न्ति पयसा च घेनेवः 1 ३1 

प्रो अयसोदिन्दुरिन्रस्य निष्कततं सखा 

स्युनं प्र मिनाति सद्धिरम्‌ । 

मयंइव युवतिभिः सम्पति सोमः 

कलशे शतयामना पथा ॥ ४॥ 

धर्ता दिवः पवतते कृल््यो रसो दक्षो देवनाममनुमायो तृभिः । 
हरिः मृजानो भत्यौ न सत्वमिवृया 

पाजांसि कृणुपे नदीष्वा ॥ ५॥ | 
यपा मतोनां पते विचक्षणः सोमो अहा प्रतरीतोपां दिवः। 
प्राणा सिन्धूनां कलशाँ भचिक्रददिन््रस्य 
हार्याविशन्मनीपिमिः ॥ ६ ॥ 

वरिरस्मै सन्त धेनवो दुदद्धिरे सत्यामाशिरं परमे व्योमनि । 
चत्वार्यन्या भुवनानि निशिजे चारूणि चक्र पहतं रवर्धत्त ।॥५७॥ 
श्राय सोम सुपुत्तः परि खबापामीवा भवतु रक्षसा सद्‌ 1 
माते रसस्य मत्सत याविनो 

द्रविणस्वन्त दह सन्त्विन्दवः 1 < ॥ 

यन्नावि सोमो अरुषो बरृपा हरी 

राजेव दस्मो अभिगा अचिक्रदत्‌ 1 

पुनानो वारमव्येप्यव्ययं श्येनो न योनि धृतवन्तमासदत्‌ ।॥६॥ 
भ्र देवमच्छा मधुमन्त इन्दवोऽिप्यदन्त गाव आ न येनवः 1 


श्य्‌ [ पू अ० ८ खं० ६, मं 
वर्हिषदो वचनावन्त ऊधमिः 

परिस तमृल्तिया निणिजं धिरे ॥ १० ॥ 

अञ्जते व्यञ्जते समञ्जते क्रतु रिहन्ति मध्वाभ्यञ्जते 1 
सिन्योरुच्छवाप्ते पतयन्तमुक्षणं 

हिरण्यपावाः पशुमप्सु गृन्एते ॥ ११ ॥ 

पवित्रं ते विततं ब्रह्मणस्पते प्रभुर्गात्राणि पर्येषि विश्वतः । 
अतप्ततसूनं तदामो अश्नुते ४ 
श्यृतास इद्‌ वहन्तः सं तदाशत ॥ १२ 1 [ ५-६ | : 

मन्तृण योग्य हितकारी सोभ संसार छो चपर करने वालि जलं 

को प्रा होता ३ । फिर यह वृद्धि को परप हुता खोम, सूयं के विचरण 
करने बले रथ पर विश्वद्ठा दोकर श्रारद्‌ होता दै "1 १।॥ चमरेरितः 
पाप नाशक, सिद्ध सोम देवताश्मों बाले यज्ञ मे श्यावे 1 भदानशील 
श अन्न कौ इच्छा करके भी भोजन प्राप्न करं । हमारे स्तोत्र 
देवतार्थो को प्राप्य 1॥२॥ इन्द्र के वज्र के समान यह चीज चपन्‌- 
क्तौ सोम द्रोण कल मे जाता हुश्ा शब्द्‌ करता दै 1 इसकी फल 
दृष्ट करने बालौ जलमयी धारयं टुघार गो के समान शब्द करती 
हु पराप्त दती ह ॥ ३।} यह सोम इन्द्र के उदर मे जाकर उन खुखी 
करता दै । बह वसतीवरी जरला से मिलकर छन्ने से नता हु द्रोण 
कलश मे जाता दै ॥४।॥ सव का धार, शोधनीय, वलद्रातो, हरे 
वणं का स्तुत्य सोम छन्ने मेँ आता घनौर सप्र प्राणियों दारा सिद्ध किया 
जाता दे । बह विना यर ही अश्व समान वसतीवरी जलौ में 
्मपने वेगो को करता दै ॥ ५ काम्यवर्षक, दृष्ठ, दिन, उषा श्रौ 
आदित्य की दृद्धिकरने बाला संस्कारित सोम स्तुतियौ द्य त्रेरिति 
दोर इनदर के हृद्य में प्रवेश करने की इच्छा से कलर्तां मे जाता हुश्रा 
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शष्‌ फ़रता दै ॥ ६ ॥ यन्त में सित सोम फे लिये इक्ीस् गौ दुदी 
जाग दुग्य-पाघ्रों फो भरती ट तय यद्‌ सोम यज्ञो दाया गृद्ध फो प्राप्त 
ता टधा व सतीवरौ जलो फे शोधन देतु मगल रूप ष्ठो लाता दै 1 ५। 
दमो ! तुर पमिद्ध होकर इन्द्र फे लिये रर सींचो 1 रोग श्रीर राक्तख 
षो दृरष्रोषे तुमरे रसपानषा श्चानन्द्‌ प्राप्न कर| इख यस 
मे वुम्दारे रख मारं निमित्त घन से सम्पन्न दह ॥८॥ काम्यवर्प॑क 
हरि सोम सिद्ध होकर राजा फे ममान तेजस्वी होता दै! वरस 
निषलने फे रुमय शच्दं फरता हृघ्रा पवित्र दता दै तथा न्ने से 
टपा ६ । फिर ध्येन फे समान श्रपने स्यान ष्ठो प्राप्त होता दै ॥ ६॥ 
मधुमय सोम देवतान क लिये परात्रमें जाग ट! गये जैसे श्रपने 
पदो फो देखफर दृघ टपकाती ह, वैसे छी यन्त मे रेभाती हुं गौर्ये 
स शरोर से टपकने वाले सोभ फो दद्र फे लिए घारण फरती टै ॥१०॥ 
लिन्‌ खम फो गोदुग्ध से मिश्रित करवे द । देवगण इष मले प्रफार 
मिलाये हए सोम फा श्रास्वाद्न करते द । षह खोम गोपृत से मिलाया 
ना दै । वदी सोम जल फे श्नाधार भूव ्न्तरिकत में उठाया णाकर 
सुवण से पविघ्र शिया जाता हृ्रा श्रहणीय होतादै ॥११॥ दे 
प्रहमणरपते ! हे सोम ! तुम्दारा ध्रंग सर्वत्र पला दशा दै। तुम पान 
प्रमे वालों फे देदमे व्याप्त ते दो। त्रत ्ादिसे जिसकादेद्‌ 
तेजस्वी नदी हृधा दै यद सोम-पान मेँ समयं नदीं होवा । पिक्य 
देद याला तेजसी दौ इमे समयं दै ॥ १२॥ 


१२४ [ पट श्र ४ खर १० सं: 


तृतीय दशति 
( च्पि--प्रग्निविचाभुपः; चकषुर्मानवः; पर्वतनारदौ; तरित भ्राप्टयः; 
मनुराप्सवः; द्वित श्राप्त्यः ॥ देवता--दन्द्ः ॥1 । 

छर्टः-उप्एिक्‌ ।। ) 

दन््रमच्छ मुता इमे वृपणं यन्तु हरयः । 

श्रुष्टे जातात इन्दवः स्वविदः ॥ १ ॥ 

भ्र धन्वा सौम जायृविरिन््रयिन्दो परि खव ¦ 

दयुमन्तं जुप्ममा भर स्वविदम्‌ ॥ २॥ 

सखाय यानि पीदत पुनानाय प्र गायत] 

शिदयु न यत्नैः परि मूषत धिये ॥३॥ 

तं वः सखायो मदाय पुनानमभि गायत 1 

शिच्ु न हव्यैः स्वदयन्त गूतिभिः।॥ ४॥ 

प्राणा शिदुमेहीनां हिन्वन्नृतस्य दोधितिम्‌ । 

विश्वा परि प्रिया भुत्रदघ द्विता \॥\ ५॥ 

पवस्व देववीतय इन्दो वाराभिरोजसा । 

वा कलशं मवृमन्त्ोम नः सदः | ६ ॥ 

सोमः पुनान ऊर्मिणाव्यं वारं वि घावति 1 

ग्रे वाचः पवमानः कनिक्रदत्‌ ॥ ७॥ 

प्र पुनानाय वेधसे सोमाय वच उच्यते | 

शरृति न चरा मतिभिनुजोपते | = ॥ 


० भ० ५ (२), द० ३० म॑ ६२] १२४ 


गोमन्न इन्दो अश्ववत्‌ सुतः सुदघ्त धनिव । 

शुचि च वर्णमधि गोपु धारय 1 ५ 

सस्मर््यं त्वा वमूविदसमि वाणीरनूषत 1 

गोभिष्टे वर्णमभि वासयामसि ॥ १०॥ 

वतते ह्यतो हरिरति ह्वराक्षि रंह्या । 

अभ्यपं स्तोतरभ्यो वोसवद्यश्चः ॥ ११॥ 

पररि कोयं मयुश्चुतं सोमः पुनानो भर्वति । 

अभि वाणौ्पोरां सपना नूपत ॥ १२ ॥ (५५१०) 


शौर सुसंद्छव पाकर मँ सेवित षटवे दृष सरव रित यके 
यह्‌ मोम काम्यवर्पक शृद्रमो भद्रकं ॥६॥ हसेम! हस्म 
धाघनो। श्र के निमित्त सम श्रोरसे क्विचिवदोध्रो । श्वुध्ोष 
शोषण एएने ते खर्ग-मापण वल फो दमे प्रदानश्रो ॥२॥ ह 
खप्यशनो ! सुति क क्ये तत्पर होश्नो ! योधे जते ए मोम फे भति 
साम माघो । पिता पैद्च छपे यालकफको थरलेमसे सेसुग्ोभित 
फरता है ते टी सोम फो मद्धि फे निमि विभूषित टरो ॥३॥ 
द िघ्रो { तुम देवताश छे प फ़ लिए सोम फी सतुति धरो । धियो 
पे स्वुतियों से सुय नाश्नो 1 1 यक छो सम्पन्न करने पाला 
पूर्य गलौ यता सोम यत्त फो व्यक्तः करने याज्ञे रमर प्म प्रेप्ति करता 
कन, सथ हाय फो व्याप्त एरता हश्ा) स्वगं प्रौर एथिवी पर स्थितं 
हेवा ५५॥ दै सोम देवदाधो फे सेवन ढे लिए यते साय 
पत्र मे पयो शौर रसयुक्त छोर दोण शरलय मे सित हो ॥६॥ 
भवि स्तोत्र फे श्चागे पारम्यार शब्द फरने याला भोम धनी धाय 
सेदनं साता 1७) न्ने मने टु दृति रो 1 श 
दयुचियों मे प्रमन्न दोन याते फे लि ्धिच्वा स सुति श्ये ॥८२ 


१२४ [ पू च्र० ५ खं १० म॑० 


तृतीय दशति 
( ऋषपि--श्रग्निर्चाक्षुषः; चसुर्मानवः; पर्वतनारदौ; त्रित श्रायटयः; 
मनुराप्तवः; द्वित श्राप्यः ॥ देवता--इ्धः ॥ ` 

छन्दः-उष्णिक्‌ ॥ ) 

इन्द्रमच्छ सुता इमे वृषणं यन्तु हरयः । 

श्रुष्टे जातास इन्दवः स्वविदः ॥ १ ॥ 

प्र धन्वा सोम जाग्रविरिन्द्रायेन्दो परि स्रव । 

दयुमन्तं शुष्ममा भर स्वविदम्‌ ॥ २॥ 

सखाय आ नि षीदत पुनानाय प्र गायतत । 

शिशु न यज्ञैः परि भूषत ध्रिये ॥ ३॥ 

तं वः सखायो मदाय पुनानमभि गायत 1 ` 

शिलु न हव्यैः स्वदयन्त गूतिभिः॥ ४॥ 

प्राणा शिद्ुमहीनां हिन्वन्नृतस्य दोधित्तिम्‌ । 

विश्वा परि प्रिया भुवदध द्विता ॥ ५॥. 

पवस्व देववीतय इन्दो धाराभिरोजसा । 

आ कलशं मधूमान्त्सोम नः सदः ॥ ९ ॥ 

सोमः पुनान ऊर्मिंणाव्यं वारं वि धावति । 

अग्रे वाचः पवमानः कनिक्रदत्‌ 1 ७॥ 

प्र पुनानाय वेधसे सोमाय वच उच्प्रते | 

भृति न भरा मतिभिञुजोपतते ॥ ८ ॥ 


पू० ० ५ (२), द० ३, म॑ १२ ] ९२५ 


गोमन्न इन्दौ स्वतः सुतः सुदल धनिव । 

युचि च वणेमधि गौपु धारय ॥ & ॥ 

अस्मभ्यं त्वा वसुविदमभि वाणीरनूपत । 

गोभिष्टे वणमि वासयामसि ॥ १० ॥ 

पवते हर्यतो हरिरति ह संसि र्या । 

अभ्यपं स्तोतृभ्यो वोरवद्यशः ॥ ११ ॥ 

परि कोर मवुरचुतं सोमः पुनानो अपति । 

सभि वाणोच्छपोणां सपना नूपत ॥ १२ ॥ (५।१०) 


शीतर सुसंकृत पारो मे खयित दोतते हए सर्वज्ञ हरित पर्णं के 

यद्सोभ ाम्यवपफ इनद्रयोप्रप्तष्टो ॥६॥ हे सोम! इख पत्रमे 
श्रा्नो। श्र फे निमित्त सम श्रोरसे त्रिचितदोश्रो । शुषा 
शोषण फते वाले स्वगं-प्ापक वल षो मे प्रदान फयो ॥२॥ दै 
खखाश्नो । सुति फे लिये तत्पर होश्रो । शोधे जाति ए सोम के प्रति 
साम गाधो पिता पैपे श्रषने वालकको श्रलंररों से सुशोभित 
करवा दै, वैसे ्ी सोम छो समृद्धि फे निमित्त विभूपित फरो ॥३॥ 
मित्रो} रुम देयताश्रौ फे दपं फे लिए सोम फो स्तुति फरो । हवियो 
फ़ स्तृतियो से सुस्वादु घनाप्रो ॥ ४॥ यज्ञ फो सम्पन्न फरमे याला 
पूथ्य जलो याला सोम यक्त फो व्यक्त फरने वाले रख शो प्रेरितं रता 
शर सष क्वो फो व्याप्त फरता दुध्या, स्वगं शरीर एूथिवी पद्‌ स्थित 
वादे ॥५॥ हे सोम ! देवानो फे सेवन छे निए यत्ते साथ 
पात्रे पयो श्रीर स्खयुक्त दोर द्रोण व्लश में स्थिव दोच्रो ॥ ६॥ 

= पृिध्रसोत्रफे श्रागे पारम्यार शब्द्‌ फरने याला सोम शमनी घारा 
सधनं जाता दै ॥७॥ टन्नेसे छम्तेहुय स्वेति करो) इख 
पुपियो से प्रमश्न दाने याते फे लिये अधिकता से स्वति कये ॥म॥ 
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हे सोम ! त॒म संत होकर गोश्रौ चौर अश्वो सहित धन प्रदान करो 
फिर यै वुम्डारे पवित्र रख को गोरस में मिश्रित होने पर अधिके प्रा 
करः 1] ६ ॥ हे सोम } तुम धन . देने बलि हो.। हमारी वाणियां धन 
लाभ के निमित्त दुम्ासी स्तुति करते है तथा हम दुम्हारे रस क 
गोटुग्ध आदि मे आच्छादन कसते हँ ॥ १०॥ हरे बणं का सोम छ 
से निकलता दै ! दे सोम ! तुम स्तोताश्रो को अपत्ययुक्त यश ्रदाः 
करो 1 ११॥। यद्‌ संसृत ह्येता हुश्रा सोम॒ अपने सधुर रस को कलः 
सँ प्ुवाता दै! इस सोभ का, ऋपि्यो की सप्र बाणिर्याँ. स्तः 
करती दै ॥ १२॥ 


चतुथं दशति 


( ऋषिः--गीरवीतिः शाव्त्य; अच्वेतन्ना श्रांनिरसः; चऋनिरवा भारद्वाजः; 
कृतयशा श्रांगिरसः; ऋएज्चयः; शाक्तिर्वाततिष्ठः; उररामिरसः 
देवता-पदेमानः सोभः ॥ छन्दः--उष्णिङ्‌ः; गायत्रीः; प्रगाथः; 


पवस्व मधुमत्तम इन्द्राय सोम क्रतुवित्तमो मदः । 
महि च्‌ क्लतमो मदः ११ 


अभि दयुस्ं वृहद्यश इपस्पते दिदि देव देवयुम्‌ 
वि कोशं मध्यमं युव ।\ २ ॥ 


आ सोता परि षिञ्चताश्वं न स्तौममप्तुरं रजस्तुरम्‌ + - 
वनप्रकषमुदप्रतम्‌ 1 ३ ॥ | 


१०१०६६२) द्म] | १२ 


एतमु त्यं मदच्युतं सहस्रारं दयम्‌ दिवोदुहम्‌ 1 
विश्वा वसूनि विभ्रम ४।। प 
ससुन्वे यो वसूनां रायामानेता य इडानाम्‌ 1 

सोमो यः सुक्षितीनाम्‌ ॥ ५॥ 

त्वं ह्यांद्ध दैव्यं पवमान जनिमानिः यमत्तमः। 
भगृतत्याय घोपयन्‌ ! ६} 

एष स्य धारया सुतोऽव्या बरिमिः पवते मदिन्तमः 
क्रदन्तुसिरपामिव ।॥ ७ ॥ 

य उक्िया भपि या मन्तररमनि निरा अहन्तदोजसा । 
ममि व्रजं तत्मिपे गव्यमश्व्यं 

वर्मीव धुष्णवा सज ॥ = ॥ [ ६-११ ] 


ह सोम! श्रतयन्त मधुर, फमं वाले, पूय घौर द्द तुम श्र 
{लिय दं फर परलिष्षेश्रो ॥१॥५ दखोम ! म हृन्दारी सृति 
करते 21 तुम दमे बहृठ-सखा अन्त दान फरो शीर धंवरिपत ग्थित 
मेपफोृषटिफेत्िये खोलो ॥२॥ दे श्रए्विजो ! ्श्यफे समान 
पेगान्‌, सतुतय, जलँ फे प्रे, तेजग्ररफ, भाघ मेँ कते वसेम घ्र 
भभिपव-करते दुय व्षतीवरी सल से विचिव टरो ॥ ३ ॥ देवदार 
छो दमयमा ये ऋत्विजो ने शक्िमरशय सदस्रयार वाक, यन-याए 
सोम कादोनक्िवि ॥४॥ जोस्ोम पनोंफा, मीधो फा मूमियीं 
श श्रीर्‌ मनुष्य श्य सामे वालः दै, यद सोम विं दरा परभिपुव 
षा दै॥‰॥ हे सोम! तुभ घवयन्त दप्ति यु देवग ण्म खनते 
षे } उनके तत्य फ लिये शठ वन्न परते हो ॥ ६.॥ च्यन्व 
धानन्ददायष इयश्वयर जादा दुधा प्भिपुढ सोम धनन से पाद 
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दे सोम ! त॒म सं्छृत होकर गौरो जौर अश्वो सदित धन प्रदान करो 
रिर यै तुम्दारे पवित्र रख को गोरस में मिश्रित होने पर अधिकप्रा 
कर || ६ ॥ हे सोम ! तुम धन . देने बलि हो । हमारी वाणि्याँ घः 
लाम के निमित्त तुम्हारो स्तुति करती दहैतथाहम दुम्दारे रसंवं 
गोदुग्ध आदि में ्माच्छादन करते दै ॥ १० ॥ हरे बणे का सोम छन 
से निकलत्ता दै । हे सोम ! तुम स्तोता को अप्ययुक्त यश प्रदा 
करो । ११॥ यह्‌ संत होता हुश्रा सोम॒ अपने सश्युर रस को कलः 
में पर्हुवावा ३) इस सोम का, पियो की सप्त. वासियों स्त 
करती हे ॥ १२॥ 


चतुथं दशति 


( च्षिः--गीरवीतिः शाव्त्य; ऊध्वसन्रा श्रांगिरसः; चऋनिरवा भारद्वाजः; 
ृतयश्चा श्रागिरसः; ऋणएलञ्चयः;' शावितर्वासिष्डः; उररागिरसः 
देवता-पवमानः सोमः 1 छन्दः--उष्छिङ्‌ः; गायत्रीः; प्रगाथः; 


पवस्व मधुमत्तम इन्द्राय सोम क्रतुवित्तमो मदः । 
महि यक्षतमो सदः! १॥ 


ससि दुम्नं बृहद्यश इषस्पते दिदौहि देव देवयुम्‌ । 
वि कोशं मध्यमं युव॥२॥ 


आ सोता परि षिञ्च्तारवं न स्तोममप्तुरं रजस्तुरम्‌ ! - 
वनप्रक्षमूदप्रतम्‌ ॥ ३ ॥ ॥ 
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एतमु त्यं मदच्युतं सहल्लवार वपं दिवोदुहम्‌ ! 
विश्वा वसूनि विप्नतम्‌ ॥ ४॥ † 
ससुन्वे मो वसूनां रायामानेता य इडानाम्‌ । 

सोमो यः सुक्षितीनाम्‌ \ ५॥ 

त्व द्यांद्धं देन्यं पवमान जनिमानि: य्‌ मत्तमः । 
अमृतत्वाय घोपयन्‌ ।॥ ६ ॥ 

एष स्य धारया सुतोऽ्या वारेभिः पवते मदिन्तमः । 
फरीटनतरुभिरपा्भिव ॥ ७ ॥ 

य उल्िया अपि या अन्तरश्मनि निगां अटरन्तदोजसा । 
भमि व्रजं तल्नपे गव्यमश्व्यं 

वर्मीव धृप्णवा श्न ॥ 5 ॥ [ ६-११ ] 


सोम } श्रत्यन्त मधुर, कमं चलि, पूग्य चीर दय तुम इन्र 
फैलियि दपं ख्ले बलिदोश्रो ॥१॥ हेखोम! दम व॒म्दारी स्तुति 
शे ए। तुप हमं यटृत-खा श्न प्रदान करो श्रौर श्च॑तरितत स्थित 
मेपणर गृष्टि फेल्यि खोल्लो ॥२॥ दे श्ष्विजो ! शश्व के समनि 
वेगवान्‌, स्तय, जलो ढे प्रेरक, तेजग्रेरक, पार्नो मे प्ले हुए सोम श 
भमिपव्र-एरप दए वसतीयरी जलो से सचिव करो ॥ २1) देवताश 
को प्रामना यत्ति तिजो मे शक्िमहायक सहस्रधार्‌ यलि, पन-धाप्क 
सोम श्च दोन कयि ॥४॥ नो सोम धनोंका, गीरा प भूमिवों 
श्र धोर मतुप्या श्च क्षाने वाल्ला दै, वद्‌ सोम त्विजे द्रया श्रभिपुव 
पा दै ॥ ५॥ टै सोम ! वु स्यन्द दप्ति यु देववर ष्टो जानते 
षो] इनमे अरवल फे किये शन्द्‌ उत्पन्न कर्वे दो ॥ ६॥ श्चव्यन्त 
परनन्दृदायक इधर-उधर जाठा हा थभिपुव सोम छन्ने से घाद 


श्न [ पृ०्न खं १, म॑०६ 


त्प ये कला मे टपक्ता दै ॥५॥ चद सोम न्वसि मे मेघो के 
भीतर श्तं के सोकर हुए प्रबाहमान जलो को श्रपने बल्ल से छिन्न- 


£. 


भन्न रता ६ । असें रास चुरा द$ गौ चरर श्रौ कौ यद 


4१५ 
~ ~“ 


पोम खव ओर ते व्याघ्र चरता इ! दसो { इन रासा का 
नश्च क्रो ॥=॥ 
[५ अ ऽर्धं 
( तृतीयोऽयः } 
प्रथम दशति | 
{ छषिः--नर्ट्रानलः; वसिष्टः; वामदेवः; शुनोः; - गृरेतमदः; ग्रमहीयुः; 
त्रास्मा 1 देवता--इनद्रःञ बद्खः; पवमान. स्तेनः; विदवेदेतराः; श्रत्तम्‌ ॥ 


छन्द--- वृहती; चष्टुपु; स्पयव्री; जगत्ती ॥ } 


द्र च्येष्ठंन खा मर जोजिष्ठं पुपुरि श्ववः 
यदिदृक्षेम कचहस्त रोदसी उभे सुशिप्र पप्राः।:ः१॥ 
इन्द्रो राजा जगतश्चपंणोनामधि क्षमा विश्वरूपं यदस्य । 
ततो ददाति दागुपे वसूनि चोदद्राध उपस्तुतं चिदर्वाक्‌ ॥२॥ 
यस्येदमा रजोयुजस्तुज जने वनं स्वः । 
इन्द्रस्य रन्त्यं वृहत्‌ ॥। 
उदुत्तमं वरण पागमस्मदवाघमं वि मध्यमं श्रथाय । 
लशथादधित्य व्रते वयं तवानागसो यदविततये त्याम्‌ 1} £ 1 
त्वया वयं पवमनेन सोम भरे कृतं वि चिनुयाम शर्वत्‌ | 
त्यो मित्रो वरूणो मामहन्तामदितिः सिन्धुः पृथिवी उत ग्यौः भ 
इमं .वृपणं ऊणतेकमिन्माम्‌ 11 ६ 1 


[हि + 
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सने इन्राय यज्यवे वरुणाय मद्दरभघः । 

वरिवोवितु ¶र्खिव ॥ ७ ॥ 

एन विश्वान्ययं जा युम्नानि मानुपाणाम्‌ । 

स्तिपासन्तो वनामहे ॥ ८ ॥ 

अहमस्मि प्रयमजा ऋतस्य पूर्व देवेभ्यो अमृतस्य नाम । 
योमाददाति स इदेवमावदहमन्नमन्नमदन्तमयि ।६। [ ६।१] 


ह यस्त, श्रेष्ठ ठोदी वाले इद्र ! जिस श्चन्न फी हम फामन 
रते ट जिसे चावा-पृथ्वी पूरणं करती दै, उस श्रत्यन्व यलवरद प्रगं- 
सनीय शरीर दृप्निरर श्रन्नफो मे प्रदान क्यो॥२॥ नोड्र 
मय प्राणियों फे शवर शरीर सच प्रफरार फे पायिव धनौ के स्वामी 
य दानशील यजमान को खव प्रकार फे धन प्रदनि करते ट। वषो 
शृद्र मारी श्रोर सव प्रकार फे धनों फोप्रोरिव कररे॥२॥ जिन 
सजल दद्र शी दवि स्तोत्र षाली $, यद्‌ इन्र दनक यजमान ॐ 
निमित्त स्वगं में फामना ए योग्य ह, भतः इद्र का दानि श्त्वन्त भे 
सौर परिभित ६॥३॥ देवगण ! शिरमें्ेे पाराशो ङ्षर पी 
शोर पोप यपे पाशको नीये मे श्रोरश्रौर मध्यम पारा षो प्रलग 
फ्रफे दीली एतो । फिर हम तुम्हारे फमं फे श्चरण दुःखरदिच शौर 
धपध-रदिव ष ॥ ४॥ हे सोम दन्ने से नते हए तुम स्णतते्रम 
भी बाय होते दो । मित्र, पच, श्दिति, सिन्धु, प्रथ्वी छीर भ्यग 
धमे घनश्रादिसेप्रृद्ध फे ॥ ५॥ द देवगणा 1. इस एकमात्र (4 
गुण यते सोम शयो च्रमोष्टपंक करो श्वर युमे फलवषफ प्रिया 
शाला बनाधरो ॥ ६॥ टे सोम } तुम धमे पन-प्राप्न कराने वाश दा 
मरे पूथ्य इनदर, धरण सीर मयदूगण फे लिए पार खदित प्रित 


् 


पेभो॥५॥ दम सोमक द्रा सव चन्न फो पाष दम उचिव परार, 


सर्माय टै॥८॥ मै चभ देववा न्व दवेवाघ्रौसेखयास्स्व स्प 
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ब्रह से मौ पूं जन्मा हं । जो मुख अन्न को भतिधि्ों को देता ह 
बही सव प्रािर्यो की रक्ञाकरता है। जो लोभी दृस्तं को न 
खिलाठा, मँ श्रन्न देवता उख लोभी का स्वयं भरण कर लेः 
ह । | 
द्वितीय दशति 
( ऋपिः--भरुतकक्षः; पवित्र मधुच्छन्दा वेक्ष्वामिच्रः; प्रयः; गृत्समदः; 
नमेघपुरूमेधौ ॥ दैवता--इन्द्रः; पवमानः; विश्वेदेवाः; वायुः ॥ ` 
छन्दः--गायत्री; जगती; चिष्टुप्‌; श्रनुष्टुष्‌ ॥ ) 

त्वमेतदधारय. कृष्णासु रोहिणीषु च । 

परुष्णीषु रुशत्‌ पयः ॥ १ ॥ 

अरूरुचदुषसः पृश्निरग्रिय उक्षा मिमेति भुवनेषु वाजयुः । . 
मायाविनो ममिरे अस्य मायया नृचक्षसः पितरो गभेमादधुः 
इन्द्र इद्धर्योः सचा सम्मिश्ल आ वचोयुजा । 
इन्द्रो व्री हिरण्ययः ॥ ३ ॥ 

इन्द्र वाजेषु नोऽव सहुखप्रधनेषु च । 

उग्र उग्राभिरूतिभिः ॥ ४॥ | 
प्रथश्च यस्य सप्रथश्च नामानुष्टुभस्य हविषा हविर्यत्‌ । ` 
धातु तानात्र सवितुश्च विष्णो रथन्तरमा जभारा वसिष्टः! 
नियुत्वान्‌ वायवा गह्ययं शुक्रो अयायि ते 1 . 
गन्तासि सृन्वतो गृहम्‌ ॥ ६ ॥ 
यज्जायथा अपूव्ये मघवन्‌ वृत्रहत्याय । | 
-ततू पृथिवीमग्रथयस्तदस्तभ्ना उतो दिवमु ॥ ७ ।1 (६।२) 
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दे द्र ! फले, लाल ठया विचित्र रङ्गः षाली गोधां मेँ चम- 
वे हुए श्वेव दथ को नुमने स्थिव च्या दै। यद वुम्दाप साम्यं 
री दे ॥ १॥ उपा शरीर श्ादिव्य मं सम्बन्िव यह सोम स्वयं ध्रद्म- 
शिव होता दै भीर ृष्टिषररक मेषरूप से यल श्चौर भन्न-दान फो 
च्छा से शब्द्‌ र्वा द । दैवता नै अपनी भरे बुद्धि से इते उपक 
श्यादै।२॥ ह्रौ रथ में योजिच्च॑तवो ष्ट एषव्र एरने पति, 
सथारी भोर सुक्याभृष्णो से सुशेमिव रष्वे ६।॥३॥ हे इद्र 
पुम खयन्व थलयान शने के कारण सी श्ल प्रमुत्र नदीं मानवे । 
मको अपनी ब्रेठ रत्तो से सदसो पन-लाम वालि संपरामों मै रदित 
षे ॥ ४ ॥ यसिषठ-पुतर भय भीर मारद्रान-पुप्र सप्रय टै । मुक यचिष्ठ 
> भरनु्टुप्‌ छंद युतं वि षर चीर रयन्वर खाम फो धाता देषषा 
ते धीर पेजस्वी विष्णु से भ्ात्त किया॥५॥ दै वायो! सुम ध्षपने 
धादुनो पर घटृदटर श्रागमन फरो । यह सोम वुम्दारे निप प्रण फ्यि 
है फयोकि तुम खोमाभिषयकर्खा यजमान फे ष जते दो ॥ ६॥ 
पूवं भोर पनयुकत इन्र ! जव तुम यृ ननू फे किये भ्रष्ट हष, षम 
तुमने द्रष्यीष्ोष्दख्ििश्चीर स्वगं को सी स्थिर स्यिा॥५७॥ 


तरतीय दशति 


( ऋषिः पमिदेवः; गोतमः भृष्टन्दाः; गृत्तमःः भष्टानो 
वाहस्पयः; दिरष्यस्तूषः; विददामिधर; ॥ देषता--प्रमापतिः; 
पवमानः सोमम प्रगिनः; रात्रिः वेशषनिरः; विदवेरेवाः; 

तिगोषताः; इः; पारमा ॥ एम्दः-प्नुषटुप परिषद; 
यावत्र; जगतो; पस्म्तिः } 


भयि वर्यो मथो यशोऽयो यजस्य यत्पयः । 
प्रमेधी श्रजापरतिदिवि धामिव दहतु ॥१॥ 
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सं ते पयोसि: समु यनु वाजाः सं ्रष्ण्यान्यभिमातिषाहः । 
याप्यायमानो अमृताय ससं दितिं शरवांस्युत्तमानि धिष्ठ ॥२ 
त्वमिमा ओषधीः सोमर विदवांस्त्वमपो बंजनयस्त्वं गाः1 ` 
त्वमातनोरर्वान्तरिक्न' त्वं ज्योतिपा वि तमो वव्थैः | ५ ॥ 
अग्निमोडे प्ररोहितं यन्नस्य देवमृत्विजम्‌ 1 
होतारं रत्तघातमम्‌ ॥ ४॥ 
ते सन्वत प्रथमं नाम गोनां त्रिः सप्त परमं नाम जानन्‌ | 
ता जानतीरभ्यनूपत क्षा बाविभु वन्नर्णी यशसा गावः 11*।। 
 संमन्या यन्त्युपयन्त्यन्याः समानमूर्वं नद स्वृणन्ति 1 
तमू शचि शुचयो दोदिवांसमपान्नपातमुष यन्त्यापः 1 ६1 
1 प्रागादूभद्रा युवतिरह्भः केतून्त्समीत्संति । 
समृ दूमद्रा निवेशनी विश्वस्य चतो -राद्री ।॥ ७। 
प्रक्षस्य वृष्णो अरुषस्य न्‌ महुः प्र नो वचो विदथा जातवेदसे । 
वैदवानराय मतिनव्यसे शुचिः सोम इव, पवते चो ठरग्नये ।८। 
विश्व देवा मम .श्ण्वन्तु य॒न्नमूभे रोदसी चरां नपा मन्म । 
मावो वचांसिःपस्विक्ष्याणि वोचं सुम्नेष्विद्रो. सन्तमा-मदेम २ 
यरो मो चव्रापृरथिवी येनो मेन्वृहुस्पतीः। 
यशो भगस्य विन्दतु. यशो मा प्रतिं मुच्यताम्‌ । 
यशस्व्यान्याः संसदोऽहुं प्रवदिता स्याम्‌ १० 
इन्द्रस्य चु वीर्याणि प्र्वीचं योनि चकार प्रथमाति वीः 1 
अह्हिन्वपस्ततदं श्र व॑क्षंसा अभिनत्‌ पर्वर्तनिां म ॥ ११॥ 
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॥। 
अग्निरस्मि जन्मना जातवेदा घृतं मे चधुरमृतं म धामन्‌ 1 
धिवातुररछो रजसो विमानोऽनस्रउयोतिूविरन्मि ग्यम्‌ । {२९ 
पत्यिगनितिपो वप्रं पदं वैः प्राति यततशचरणं मयै 1. 
पाति नामा सप्तशीर्पाणमग्निः पाति 
देवानामुपमादमृ्वः ॥ १३ ॥ ( ६।३ ] , 
परमेष्टो खगं फे वेन दयमान म शवो म शमन द 
द्धि श्रीर यक मरम्पन्यीदविद्धामी दद्र 4 ॥ द श्रतूमाद 
, सोम ! तम्दे ग्य श्रौर दविर श्रा कं । नुम श्प चपणर दह्‌ 
चदे ्रस्वगंर्ये दमार्‌ सेवनीयश्च्ौ श्च वाग्या च्य प्र ॥२॥ 
सोम! चुने श्रष्यी करभ्यिर सव श्षपरियां उपर थ| शु 
पृ्श्त श्रीर्‌ गवादि व्युश्चो च्चे उन्न शिया। वुमन चन्दद्दि श 
शिनि श्रपनी व्योति स यन्वश्चरश्रमीग्ट्रष्य टाह्वा॥2॥ 
य्दद्ेपुगटिव खंछद्षेवा श्रौ गनद यादस दमन वरह श्रि 
र्यमदद क्ष्व ॥८॥ दशे) वुष्धारेण्कोदा श्रिरमा म 
सुत सवद्गष्टी ष्च वामे रश्व श 
ष्मो रान ज्नन्दुदर्यो ष्ये खान्दीकतसाम द्गदं शट 
र ववि दन्द धद स्ट दव क 
न न्ट म्र दशन 
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म्नि श्रीर यावा प्रध्यौ मेरे स्तोत्र पर ध्यान दें! हे देवताच्रो! र्य 
याव्य वचर्नो को नदीं कहता हू, शरेठ स्तोत्र का दी उच्चारण करता 
६ । रवः दम तुम्दारे प्रदत्त कल्याण में दी आनन्द्‌ पावे ॥ &॥ 
द देच ! मुम स्तोता को यावा प्रथ्वी का यश प्राप्त दो। इन्द्र, वृहस्पति 
मरौर दिव्य सम्बन्धी यश कोभीरमेप्राघ कु मे इख यशसे दीन 
न होड । सै सदा भरेठवा पूर्वक बोलने वाला चनू 11 १०॥ र्मे इन्र 
ॐ महान्‌ पराक्रमो को कदता द्र । इन्दोनि मेव को बिदीणं कर जलो 
करो गिराया श्रौर पर्वत्ता से वहने वाली नदिर्यो के तट को बनाया ॥ 
११॥ सै अग्निजन्मसे ही सर्वज्ञाताहू। धृव मेरा च्छ दै श्र 
ममृत रूप से मेरे मुख मेँ द । मँ विश्व का रचयिता प्राण ह । सँ तीन 
रूप से स्थिव हं यौर अन्तरिति का स्वामी हू । आदित्य मी यह 
दवि मँ दू शचोर दन्य वादक भी मेँ हू} जन्म लेते दी ज्ञानो हू ।॥ १२ ॥ 
म्नि प्रथ्वी के मुख्य स्थान की रक्ता करते है । सूं के मागं अन्तरित 
कीभीस्त्ाकरते है। मरुद्गण ओर यञ्च की भी अग्नि रक्ता 
कते | १३॥ 


४ 

चतुथं दशति 

{ ऋषिः-वामदेवः; नारायणः ॥ देवता--श्रग्निः; ष्टुः; पुरुषः; चावा- 
पृथिवी; इन्रः; प्रात्मन श्राशी गौः 1 छन्दः--पर्क्तिः; 

भ्रनुष्टुपः; रिष्टुप्‌ \॥\ ) 
भ्राजन्त्यग्ने समिधान दीदिवो जिह्वा चरत्यन्तरासनि 1 ` 
स त्वं नो मग्ने पयसा वसविद्रथि वर्च्यो दृशेऽ्दाः 1 १ ॥ 
वसन्तं इन्तु रन्त्यो ग्रीष्म इन्त रन्त्यः। 
वर्षाण्य शरदो हेमन्तः शिशिरः ईन्तु रन्त्यः ॥ २ ॥ 
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सहच्रशीर्पाः पुल्पः सहुघराक्नः सह्पात्‌ । 

स भूमि सर्वतो वृत्यात्यतिष्ठदशाद्ध.लम्‌ ॥ ३ ॥ 
तरिपादर्ध्वं उदैत्‌ पुरपः पादोऽस्येहाभवत्‌ पुनः 1 

तया विष्व; व्यक्रामदशनानशने ममि 1 ४॥ 

पुस्प एवेदं सर्वं यद्‌ भूतें यच्च भाव्यम्‌ 1 

पादोऽस्य सर्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि ॥ ५॥ 
तावानस्य महिमा ततो ज्यायांश्च पुरुपः । 
उतामूृतत्वस्येशानो यदन्नेनातिरोहति ॥ ६ ॥ 

ततो विराडजायत विराजो अधि पूरुषः 1 

स जातो अत्यरिच्यत पदचादूभूमिमयो पुरः ॥ ७॥ 
मन्ये यां द्यावापृथिवी सुभोजक्षौ ये मप्रथेयाममितमभि 
योजनम्‌ । 

धावापुथिवी भवतं स्योने ते नो मुञ्चतमंहसः ॥ ८ ॥ 
हरी त इ श्मभरण्युतो ते हरितौ हरी 1 

तं त्वा स्तुवन्ति कवयः परुपासो वनमेव ॥ ई ॥ 
यद्वो हिरण्यस्य यद्वा वर्चो गवामुत । 

रत्पस्य ब्रह्मणो वर्च्चस्तेन मा सं सृजामसि ॥ १० ॥ 
सहस्तन्न शद दद्धथोज दो ह्यस्य महतो विरष्शिन्‌ । 
क्रतुं न नम्णं स्यविरं च वाजं चतरेपु 
गभून्त्सहना पयो नः 11 ११॥ 
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सह्ष॑धाः सहवत्सा उदेत विश्वा रूपाणि वि ्रतीदृव्बु ध्नीः । 
उरुः पृथुरयं वो अस्तु लोक इमा अपः | 
सुप्रपाणा इह स्त ॥ १२ ॥ [६४] 


हे अगे ! तुम्दारी जिह रूप अवालाएं हवि-भक्तण करती हं । 

हे धन-भ्रापक अग्ने ! तुम हमें अन्न सदित उपभोग्य धन श्रौर तेज 
प्रदान करो !} १॥ चसंत छतु, ग्रीष्म ऋछतु, वर्पा, शरद्‌, हेमंत, भौर 
शिशिर सभी ऋतुं रमणीय होती है} २॥ चिराद्‌ ` पुरुष सदस 
शिर, सदसे नेत्र चौर सदसो चरणो बाले ह । वद्‌ परथ्वी को सबं 
ओर्से लपेट कर दशां गुल रूप दय में स्थित द ॥। ३1 वही त्रिपाद्‌ 
पुरुप संसार फे गुण दो्पो से प्रथक्‌ रहता हुता . अपने एक पद को 
वारम्बारं प्रकट करता दै ! फिर वह अनेक रूप से व्याप्त दक्र संसार 
मे स्म जाता दै ॥ ४ ॥ यह विश्व पुरुप दी दै। उत्पन्न हरा श्रौर 
उसन्न दोने बालां जगत पुरुष ही दै । सव प्राणी इस पुरेप के चतुर्थाश 
हँ । इसके तीन पाद अविनाशी चौरः प्रकाश रूप मेँ स्थित : है ॥ ५॥ 
इस पुरुष फा सामथ्यं ही संसार का आधार द 1 वह्‌ स्वयं उख.महिम। 
से भौ महान्‌ दे जिससे यह्‌ सव देवत्व का ईश्वर हुश्रा दै! क्योवि 
वह भ्राणियों के कम-फल-मोग ॐ निमित्त .कारणावस्था का रति 
क्रमण कर प्रत्यत्त विश्व के रूपमे हुमा रै ॥ £ ॥ उस आदि. पुरुष रं 
धिराद्‌ की उत्पत्ति हुईं । उससे देहाभिमानी देवता रूप ..जीव उदयः 
इचा । चहौ विराट्‌ पुरुष देहधारी रूप से प्रकट हश । फिर पर्वं 
शौर प्रायो केदेह की सृष्टि हुई॥ ७॥ दे यावा प्रथ्वी! तुर 

पालन करने वाले को. मेँ जानत ह । तुम्‌ खव मोर से श्रपरिभित धर 

मादि की वृद्धि करो । हमारे किए कस्याण -रूप होकर. हमे पापों 
सुक्त करो ॥ = ॥ हे इन्र ! तुम्हारी मूं दरे वणं की है । तुम्दाः 
र्वा का भी हरा रङ्ग है । मेधावीनन वुस्दारी भके प्रकार स्तुति करः 
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्॥६॥ जो देन घुवर्णं म दै, जो वेज गीर्नो मे नौर सत्य स्वस्य 
ग्रमे दै, हम उसी तेज से सम्पन्न होने फी फामना कसते टै ॥ १०॥ 
ह इद्र! हमं उन शश्र का नारा करते वाला श्रो प्रदान करो । 
फर्योकि मुम मदान्‌ मल छे स्वामी दो 1 मारे जिर सत्य समान धन 
श्री षल्देते दप दमारे शचध्रों फो दमे छनि पर्ुचाने वि फार्यो' में 
सफ करो ॥ ११॥ हे गी } तुम खय स्पा वाली दोर पपरा 
श्वौर मदो खदिव प्रावः - सायंश्चलमें बृद्धि को प्राप्त दोश्रो। यद्‌ 
सोक तुम्हारे घाख योग्य दो श्चौर जल तुम्हारे पीने योम्य ह ॥ १२॥ 


पंचम दरति 

( श्धपः--दातं वेपानमाः; दिधाद्‌ सों; परत्सः; पर्पेराजयु परस्रण्डः 

काष्यः॥ देवता-. प्रणिन; पवमानः; पूः ॥ एन्दः--पायनी; 

जगतो; च्िष्टूष्‌ ॥)}) 

अग्न आयू"पि पवस आ सुबोर्जमिपं च नः। 

आरे बाधस्व दुच्छुनाम्‌ ॥ १॥ 

विभाद्‌ वृहत्‌ पिवतु सोम्यं मध्वायुर्दधदन्ञपतावविह तम्‌ । 

वातजूतो यो अभिरक्षति त्मना प्रजाः पिपत्ति 

बहूधा चि राजति ॥ २ ॥ 

चिधरं देवानामुदगादनीकं चक्षुमित्रस्य वरुणस्याग्नेः 1 

यापरा चयावापृथिवी बन्तरिक्लं मूर्यं आत्मा 

जगतस्तस्युपणएच ॥ ३ ॥ 

भयं गौः पृिनिरकमौदसदन्मासरं पुरः 1 

पितरं च प्रयनस्वः 1 ४॥ 
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ततश्चरति रोचनास्य प्राराद्पानतती । 
{व्यन्महिपो द्वम्‌ 1 ५॥ 
गशद्धाम वि राजति वाक्‌ पतङ्खाय घोयते । 
ति वस्तोरह चुभिः 1 ^ ॥ 
मप त्वे तायवो यथा नक्षत्रा यन्त्यक्तुभिः । 
तुखय विश्वचक्षसे 1 ७ 1 
अहश्चचस्य केतवो चि रश्मयो जनाँ अचु 1 
भ्राजन्तो अग्नयो यथा 11 स) 
तरणिविश्वदशंतो ज्योत्तिष्छदसि सयं 1 
विङ्वसासासि रोचनम्‌ 11 < 11 
प्रत्यङ्‌ देवानां विशः प्रत्यङ्ड देषि मायुषाच्‌ 1 
प्रत्यङ्‌ विश्वं स्वह ङे ॥ १०॥ 
येना पावक चक्षसा भुरण्यन्तं जर्नां अयु 1 
त्वं वरण पश्यसि 1 ११ 1 
उदू चामेषि रजः पृथ्वहा मिमानो अक्तुभिः ! 
प्ररयञ्जन्मानि सूये 1 १२ 11 
अयुक्त सप्र चयुल्ध्युवः सूरो रथस्य नप्त्यः 1 
ताभिर्याति स्वयुक्तिभिः ॥ १३1 
सप्त त्वा हरितो रथे वहन्ति देव सूये 1 
शोचिष्केशं विचदण ॥१४॥ [६।५| 
दे अग्ने ! तुम हमारे अन्ना की इद्धि कसे हो 1 अतः इम 
लिए जन्न-बल प्रेरित खरो । श्वान के खमान दुष्ट स्माच वाले राद्ध 
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छो मसे दृर एरो 1 १॥ अत्यन्व तेजस्वी सूयं ने यजमान में धापा - 
रिव श्रदन ष्टी स्यापना क ! वह सूयं सोमयुक मधु फा पान करं। 
सूयं टौ यायु द्वारा प्रेरित हयेकर श्रप्नो ररिमर्यो से संसार फास 
करते ६ जीर वर्षी धादि से प्रजाना पने पष्ट रते ट ॥ २7 देवगार्ो 
ष्ठा तेज) भित्र, वरण, श्मनि चादि देववाश्चो फे चक्तु खूप सुय उद्या- 
धल में पटच । दन्दोने धाबाष्ध्वी ओर च्न्वरिष्त फो पृणं किया । 
पदी स्यावर जंगम फे जीवात्मा ह ॥ ३॥ गमनशील यद्‌ सूयं उदया- 
चल फा ््विकमण कर पूर्व मँ सव प्राशिर्यो फो माता प्रध्यौ फो, पिता 
घर्म को भीर धन्तरित्त दो प्राप्न होता दै॥४॥ इन सेयं फी दोत्ति 
षायु शो ऊपर ते जाकर च्रयोमुख करती हई शयीर में प्राण स्प से 
रहती द 1 पेते तेज बाला सयं ्रन्तरित्त फो प्रकाशिवं करता दै ॥ ५॥. 
दिन कौ सीख धद चक वह सूयं रकष से दीप्त होवा दै, तव वेद्‌ 
पाणी यं फे निमित्त सव मुखां में धारण णी जादी दै॥६॥ 
समे प्रकाश सूर्यं फे खदित ने पर तारागण रात्रिया फे खदिव 
पोर फे समान ष्टुप नाते द ॥ ७ ॥ अग्निर्यो के खमान दीप्ति घाते 
सय॑ फो दिसाने पाली ररिमर्यो खय प्राणि्यो को कमपूवंक देखी 
॥ ८॥ हे सयं । तुम द्पासरकों फो तारते हुए सय प्राणियों फो देखते 
को । एुम षनदरमा रादि व्योरिर्यो फो भकाश देते हो । चतः दे सूं ! 
हुम संसार फो भरकारित करते दुर सुशोमिव ष्येते दो 11 ६} दे सूयं 
तुम देवगर्ो के धभिमुप होकर उदिव दोते टो तया दशंन फे लिए 
दै परयिव्र करने ज्ञे षद्णारमक सयं! तुम खव प्राणियों 
प्र करते हुए भिस प्रकार से इ लोक को प्रकारित फसते षे, हम 
तुग्धरे ऽस प्रद्मश कौ स्तुति छपे ह ॥ ९१॥ हे सूर्यं ! तुम दिना 
ने, रापरियो से नापे ए श्नौर देह्यारिर्यो फो प्राशि षस्ते हुए 
स्वगं श्रीर्‌ श्र॑वरितत ठो म व्याप्त करते हो ॥ १२॥ सर्य ने शुद्ध फे 
षाली, रय को गिरने न देने वाली सप्त रसमयं श्ने चपनेरथ 
भे पोलिव क्रिया! उन ररिमा द्रायदी यद यज्ञ षठो परप्न क्षेवे 
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1; १३ 1 हे सर्य ! यह्‌ सत ररिमियां वुम्दे वदन.करती ह । तुम स्था 
कातेन ही केश के समान दै ॥ १४॥ । 


1 इति षष्ठः प्रपाठक षष्ठोऽध्यायस्ष्व समाप्तः. ॥ 


॥ सामवेद्‌-संदितायां पूरवाचिक्रः समाप्तः ।। 


श्रथ महानाम्न्याचिकः 


विदा मघवन्‌ विदा सातुमनुशंसिषो. दिशः । 

शिक्षा शचोनां पते पूर्वीणां पुह्वसो ॥१.॥ 
आभिष्ट्यमभिष्टिभिः स्वाऽर््नाद्चुः। 

प्रचेतन प्रचेतयेद्द्रचयुम्नाय न इषे । २.1 

एवा हि शक्रो रये वाजय विवः | ˆ ` ` 
शविष्ठ वचिन्रृञ्जस आ याहि पिव मत्स्व । ३ ॥ 
विद्वा.राये सृवीर्यं भवो वाजानां पत्तिवेशँ अनुं 1 
सहिष्ठ वचिन्तृञ्जसे यः शविष्ठ: शूराणाम 1 ४॥ 
यो मंहिष्ठो मघोनाम्‌ अंशुनं शोचिः ।  : 
चिकित्वो अमिनो नयेच्धो विदे तमुं स्तुहि ५॥ 
ईशे हि शक्रम्‌ तमूतये हवामह जेतारमपराजितम्‌ । 
स नः स्वषेदति दषः ऋतुश्छन्द ऋतं वृहत्‌ ॥ ६ 
इन्द्रं धनस्य सातये हवामहे जेतारमपराजितम्‌ । 
सनः स्वपदति द्विषः स नः स्वपदति दविषः || ७ ॥ 


~~~ 


महानाभ्नयार्धिरः ] ४ 


पूर्वस्य यत्ते अद्धिवों ऽयुमेदाय 1 

सुम्न थो पेद नो वसो पूतिः शविष्ठ शस्यते । ` 
वशी हि शक्रो नूनं त्रव्यं सन्यसे ।॥ ८॥ 

भ्रमौ जनस्य वरवहृन्त्समरयेपु ब्रवावहै । 

शूरो यो गोपु गच्छति सखा सुदेवो अदुः ॥ ₹ ॥ 
-एवह्िऽऽऽव । एवां हयग्ने । एवादोन्र । 

एवा हि पूषन्‌ । एवा हि देवाः ॥ १० ॥ 


दद्र! तुम सय छुं जनिते हो । धतः मारमनिरुरान फर । 
दिशार्धोषश्ये षता। द पृण श्शिाली ! स्षमस्व प्रजाघ्रो म वसने 
यथने वत, धमे उपदेश दो ॥ १॥ है व्रेतोक्य स्वामिन्‌ ! हे चेत्य ! 
परम श्नानन्द्‌ को प्रेरित फरने घाली ररिमयों के समान स्तुति द्रा 
श्रमी घन दो ॥ २॥ हे साम्यंान्‌ , दत्ता भौर पूव्य ! तुम धन, 
शान, शक्ति, तेज, घल्ल तथा श्रन्न फे लिए श्मफो समर्यं चरो श्वी स्वयं 
धानन्दूमय पनो ॥३॥ हे व्रैलस्यनाय ! श्रेष्ठ घन के लिए मे 
खमयं यनाभो तुम कषान शौर घन फे स्वामी, पूञ्य एवं समर्थं हो ॥ ४ ॥ 
सष पश्वययानो मे खव से वदा दाता बह सृयं के समान कांतिवान्‌ द 1 
सपक ! तानशच्चीरबलकेलिए दमे चदा, मचुप्य उसी की स्तुति 
क्वे ट॥५॥ वद्‌ परमेश्वर दौ सरं समरथ है । उस स्वं विजयी को 
रदा फ हिए स्मरण करते टै । वह दवेय-मावें फा नाशक, शान-कम र्ति 
पाहा सत्य रूम भौर महान्‌ दै ॥ ६॥ उख श्रपितं छो रेश्वये छे 
भि स्मस्‌ रे । वा हमारे यैरिया छ नाश करने वाल्ला रै॥७॥ 


&९ 
गे 


उत्तराविकः 


प्रथमः प्रपाठकः 
प्रथमोऽर्धः} 


( पिः--प्रतितः कादयपो देवसो दाः; कारयपो मारीचः; दातं 
बंतानपाः; भरद्वाजः; विश्यामिग्रो जमदग्निर्वा; एरिम्विटिः; विदयामिघ्रो 
भाषिनः; प्रमहीपुराद्भिरसः; सप्तयः; उदाना काव्यः; चततिष्ठः; याप्यः; 
मोषा गोतमः; कति; प्रणयः; मपृच्छन्दा पोरषोतिः; प्रम्निदचाकुषः 
प्रन्दोगुः दपादगिवः; कविमर्गिवः; दायुर्वाहस्पत्यः; मोभरिः नूमेषः ॥ 
रेदता-पदमानः सोभः; प्रणतिः; निप्रादय्णो; इः; इनद्राप्नि ॥ छन्दः 
मात्रोः बाहुतः प्रायः व्षट्‌; काङ्मः, प्रगाय: उप्एिर्‌; ्रानृष्टूमः परगापः 
क्रगतो; । ) 
उपास्मै गायता नरः पवमानायेन्दवे ! मभि देवां इयक्षते 1१1 
अमि ते मपुना पयोऽयर्वाणो अशिघ्रयुः । 

"देवं देवाय देवयुः ॥ १ ॥ 


रनः पवस्व शं गवे शं जनाय शमर्वते 1 
शं राजस्रनोपघीभ्यः २३1 १॥ 
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दविद्युतत्या रुचा परिष्टोभल्त्या कृपा । 

सोमाः शुक्रा गवाशिरः ॥ ९ ।। 

हिन्वानो हैवृभिहित आ वाजं वाज्यक्रमीत्‌ । 

सीदन्तो वनुषो यथा॥२॥ 

ऋधक्सोम स्वस्तये संजग्मानो दिवि क्वे । 

पवस्व सूर्यो दशे ॥ ३॥२॥ 

पवमानस्य ते कवे वाजिन्त्सर्गा असृक्षत. । 

अवेन्तो न श्रवस्यवः ॥ १॥ 

अच्छ कोशं मधुश्चुतमसूग्रं वारे अव्यये। 

अवावशन्त धीतयः ।। २ ॥ ०2 

अच्छा समुद्रमिन्दवोऽस्तं गावो न धेनवः! 
अग्मन्नृतस्य योनिमा । द ३॥.[१--श] ` 

मतुष्योः{ देवताश्रो केलिए यज्ञ. -करो 1 ;-शुद्ध होकरःमा 
` गिरते.हए सोम्‌ कीःसतुतति, गानो .॥ १ ॥-दे दम्य गुण -बाले.:देचः 
ता्ो ! पने इच्छित इस पोषक्‌ रस को साधक गो. दुग्ध; ॐ. साथ 
मिश्रित कर पीते ६।॥२॥ हे अ्योतिर्भान परमेश्वर ! तू हमारे; :लि 
गवादि पशु-षनं, प्रजा-जन, अश्वादि - सेना. के. सर्गो. वं प्रताप फ 
धारक पदार्था चोर ओषधियों को प्रफुस्लित कर ॥ ३ ॥' शर्य 
तेजसिनी कांति से, शब्दयुक्त घा से स्वच्छं हा सस गोन्ुग्ध से 
मिभ्ित् श्रिया जाता है १९॥ साधको द्वारं यतन'से परत्नि शक्तिशाली 
सोम दितकारौ हुआ होता दै, जैसे.संघषं के -लिए शूरवीर युद्ध 


भ 


भूमि से घुसते हं ॥ २॥ हे उव्बल सोम! तू 4. श्रा 
कल्याण के लिए ्रंतरित्त से गिरता है ॥ ३॥ हे ` कन्त सौम ! 
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शुद्र शणो समय ठरो च्चमना रने वालो फो सम्पन्न एने की 
इच्छु चेरी धारारै शश्व फे घुदताल से निकलने फे समान यैगवत्ती 
किती ६॥ १॥ मधुर स्स टपश्ये जाने याले कलश में श्ंयुलियो 
सोम फो पुनःपुनः शध कती ह ५ २॥ टपकते ए मोम रस घलश 
सै लाति *£। चै दुधार माय श्नपने भान पर जाती टै, वैते क्ष 
यद सोम यत्त-र्थान को प्राप्न देते ह॥ ३८३)॥ 

मन मा याहि वीतये गृणानो हव्यदातये । 

निहोता सत्सि वर्हिपि॥ १) 

ततं त्वा समिदरभिरद्धिसे धृतेन वर्धयामसि 1 

पृहच्छोचा यवि ॥ २॥ 

सनः पृषु श्रवाय्यमच्छा देव विवाससि । 

वृहदग्े सुवीर्यम्‌ ॥३11४१ 

थानो मिव्राचद्सा पृतेरमव्युतिमुक्षततम्‌ 1 

मध्या रजासि सुक्रतू ॥१॥ 

उष्शंसा नमोवृधा महधा दक्षस्य रजयः। 

द्रपिष्ठाभिः रुचिद्रता ॥ २॥ 

गृणाना जमदग्निना योनावृत्तस्य सीदतम्‌ 1 

पातं सोममृतावृधा ॥३11५॥ 

सा याहि नुपुमादहितदृद्ध सोमं पिवा इमम्‌ । 

एदं वहिः सदोमम॥१॥ 


जात्वा ब्रह्ययुना हरी वहूतामिन् केशिना ! 
पप श्रा त ब्ल्ठाः १) ~ २1 


१ 
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्रह्माणस्त्वा घरुजा वयं सोमपामिन्र सोमिनः। ˆ 


सुतावन्तो हवामहे ॥२।६॥। 


इन्द्राग्नी आ गतं सुतं मीरभिनभो वरेण्यम्‌ । 
अस्य धातं धियेषिता 1 १ ॥1 ध. 
इद्रारती जरितुः सचा यन्नो जिगाति, चेतनः 1 
सया पातमिमं सुतम्‌ ॥ २॥ 
इद्रमरिनि कविच्छदा यज्ञस्य सूत्या व्रणे 4 
ता सोमस्येह तुस्पताम्‌ ॥३।७॥ [१-- २] नि 


हे रमते ! तुम अज्ञान आदि का मच्ण करने रौर ज्ञान का 
प्राशि करने लिए यज्ञ को प्राप्त हो । दिन्य शरणो के प्रदाता यने . तुम 
मर हया सन पर विराजो ॥ १॥ हे सुन्दर अग्ने ! पूरय कथित गुणो 
से युक्त तुदं खमिधाश्नौर घौ से ्रद्त कस्ते दै1 दे तरुण ! त 
अयि प्रकाशित दो ॥ २॥ दे अग्ने} त्‌.मदान समर्थं ३, दमको सुन 
योग्य सुन्दर ज्ञान प्राप्त कराने बाला हो ।। ३ (४) ॥ हे भित्र दै वरूण 
हभारी इन्द्र्यो के घर रूथ द को प्रकाशयुक्तं ज्ञान-रस से सच 
ननोर उतम रख से दमरे पारलौकिक स्थानों को शी सिचित . ऋ 
॥ १॥ अत्यन्त पवित्र केवले भित्र शौर वरुण [ तुम विविध प्रर 


योभ्य इनि रूम अन्न से महती स्वतिवा हार अपने तेज से प्रक 
शित हो ॥२॥ दद्‌ संकर वाली अग्निक अंतःकरण में प्रच्वलि 
करने बलि ज्ञानियो से स्तुस्य तुभ सद्य-स्थान मं विराजो । हे कमं फ 
देने वाले सित्र, वरूण ! दुम दमे दवाय सिद्ध किए. 
सोम का पान क्सो ॥1३(५८)॥ दे इन्द्र! मेरे यज्ञ को प्र 
हो सैन सोम सिद्धक्रियादै इसे पान करता हरा हृदयांसन ! 
निरज ॥१॥ हेडन्द्र ! मन्तरसरूप रश्व तुमे -वदन करः च्नीर. 
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मारे यत धयो प्रा दुध्रा स्तोध्रौ पर भ्यान ६॥२॥द इद्र! ध्म 
मषषानी सोम रख श्छ सिद्ध फरफे तुक सोम-पान परमे यले फो 
तुति छारा युलवे दै॥३ (६) द शृ्द्रधौर यमने! विद्दस्षिषटुए 
मोम फे निप भारो स्तुतियो से भराप्त ्ेश्चो श्चीर मारे भक्तिभाव से 
निवेदित इख सोम छा पान षटरो॥ १॥ हे शृ्द्र, धमते} वुम उपा 
मने सुति प्राप्त एने में सदाय दो । वुम्द्.इद्दियो फो जागृत रखने 
याला यक्ष-षाघक सोम प्राप केता दै । माते स्तुतयो से अर्पित 
दप तुम इतत शुद्ध सोम छा पान फयो ॥ २॥ इम यक्ष-षाधन सोम मसे 
ररित भे ्रभीषटदावा इन्र श्नौरप्रग्निएीपूनाषटएवा पा वे मेरे 
सोमयाग से संवृ्ट्ें॥ ३२८७) ॥ 


उया ते जातमन्यसो दिवि सदुभूम्या ददे 

उग्रं श्म महि श्रवः॥ १॥ 

सन इन्द्राय यज्यवे वद्णाय मरुदरुमध्ः। 

यरिवौवित्‌ परि सव ॥ २॥ 

एना विश्वान्यर्य मा दयुम्नानि मानुषाणाम्‌ 1 

सिषासन्ती वनामहे ॥२।।८॥ 

पुनानः सौम घारपायो वसानो भर्पंति 1 

मा रला योनिमृतस्य सीदस्युत्सो देवो हिरण्ययः ॥ १ ॥ 
दुहान ऊधदिव्यं मु श्रियं प्रतनं सधस्यमाप्नदत्‌ । , 
अप्च्छयः धरुणं वाज्यर्थति तृभिर्धौतो विचक्षणः ॥२।।धा 
प्रतु द्रव परि कोशं नि पौद नृभिः पुनानो ममि वाजमपं | 
अश्वं न स्वा वाजिनं मर्जयन्तोच्छय पहं रनार्भिन॑यन्ति ।१। 
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स्वायुधः पवते देव इन्दुरशस्तिहा वृजना रक्षमाणः । 
पिता देवानां जनिता सुदक्षो ` विष्टम्भो दिवो 
धरुणः पृथिव्या !! २॥ । ॥ 
ऋषिविपघ्रः पुरएता जनानामृभुर्धीर उशना काव्येन । ` 
स चिद्ठिवेद निहितं यदासामपीच्यां गुह्य 

लाम गोनाम्‌ 11३11१०॥ [१--२] - 


हेसोम!तू षठ रख का उत्पादक, अकाश मे स्थित, 
चलयुक्तं छानम्द स्वरूप, वषत र्नो से युक्त यजमानो दवाय राह्म है 
॥ १॥ हे दे्वर्चदाता सोम ! त्‌ हमारे ज्तिए काम्य रै । इन्द्र, वरुण॒ 
मरुद्गण के लिए सूवित हो ॥ २ ॥ हे सोम ! मनुष्यो को प्राप्य ` इन 
खव थज्ञ-साधनों को सरलता से प्राप्त करते हुए दम तुम्हारी सेना के 
लिए स्तवन करते ह ॥३ (=) ॥ हे शद्ध भिये जाते हुए सोम .! तू अपनी 
तरलधाय ते पात्र से जाता दै 1 त्‌ रेश्व्यदाता, तरल, स्वच्छ, स्वं 
के समान दसकत्त हुखा यन्ञ-स्थान में स्थित हो ॥ ९ ॥ हषं ` प्रदायक 
आहादक स्वर्गीय आनन्द्-रख को टपकाता हुआ सोम दद्य रूप 
अंतरिक्को प्रप्र दोतादे। फिर त्‌ छखिजं द्यारा धोया. हुख्ा कम 
वान्‌ यजमानो को अन्न प्रप्र करता रै ॥ २ (६)) दे सेम { हमारे यज्ञ . 
सें शीर आकर द्रोण कलश से बिराज दोता्ो दायो शोधित दवि रप 
अन्न को प्राप्त हो । स्नान से स्वच्छ हुए अश्व के समान अपनौ लम्बी 
छंगुलिरया से छष्विज तुम्हे शद्ध करते दँ ॥ १ ॥ उत्तम अख युक्तः 
दानवो का नाशक, विघ्नो सेःरक्ता करने वाल्ला वलवान्‌ ्ाकाश्त-प्रयिनी 
का धारकं सोम सिद्ध किया.जाता है ॥२॥ बुद्धिमान्‌, ` अचुष्ठानक्ती, 
परम ज्ञानी, साधक ऋषि दो इन इन्द्रियो से स्थित जो परमानन्द रूप . 
दुग्ध है उसे यतन पूवक माप्त करता दै ॥ ३ (१०) ॥ 
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अभि त्वा शुर नोनुमो्ुग्धां इव धेनवः । 

ईशानमस्य जगतः स्वहं शभौशानमिन्ध तस्थुषः | १ 1 

न्‌ त्वाँ अन्यो दिव्यो न पायिवो न जातौ न जनिष्यते! 
अरवायन्तो मधवत्िन््र वाजिनौ गव्यन्तस्त्वा हवामहे ।२।११। 
क्या नश्चित्र भा भुवदूती सदावृधः सखा । 

फेया शचिष्ठया इता ॥१॥ 

कृत्त्वा सत्यो मदानां मंहिष्टो मत्सदन्धसः 1 

दृ चिदारुजे वसरु ॥ २॥ 

अमी पुणः सखीनामविता जरितृणाम्‌ । 

शतं मवास्यूतेये ॥ ३ ॥ १२ ॥ 

त यो दस्ममृतोपहं वमोर्मन्दानमन्धसः । 

भनि वत्सं न स्वसरेषु पेनव इनदरं गीर्भिर्नवामहे ॥ १ ॥ 
युष्षं मुदान्‌ः ततिपीभि रवृतं निटि न पुरुभोजसम्‌ । 

धुमन्तं वाजं शतिमं सहखिणं मदु गोमन्तमोमहे ॥२।॥१३॥ 
तरोभिर्वो विदद्वसुमिन्द्रं सवाय उत्तये 1 

वृहेदमायन्तः सुतसोमे अध्वरे हवै भरं न कारिणम्‌ ॥ १॥ 
नेयंदुघ्रा वसन्तेन स्यि मुरौ मदेयु शिप्रमन्षसः। 

य मत्या शशमानाय चवते दाता 

जरिप्र उक्य्यम्‌"॥२] १४ [?--४) 


वीर हद्र ! असे यिना दुदी मवे वरदो फी भोररंमावी 2 
से हम विश्व के स्वामी तुम सवं फो पुनःपुनः प्रणाम कस्ते ६॥१॥ 
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दे इन्द्र ! तुम्हारे समान न्य कोई दिग्य लोक या एथिवी लोक का 
वासी नदीं दै, न कमी हुता, न दोगा । अश्व-गवादि की कामना बलि 
म तुम्दारा आह्वान करते दै ।। २ (१९)] सतत बृद्धि को मरा वीरेन्द्र 
किस ठृप्तिकारक्‌ पद्‌ाथं अथवा किंस यतन या किंस अनुष्ठान से हमारा 
सखा दोव ॥ १॥ श्रानन्ददायक पदार्थो से कौन सा पदाथेबरेष्ठ दै? 
इन्द्र को ्मानन्दमद मे रमाने वाला सोम-रस शु के रेश्वयं को नष्ट 
कराने बाला दै ॥ २॥ हे इन्द्र! तू भित्र साधको की रक्ता करने बाला 
हमें सेकड प्रकार के रक्ता-साधनों को देता हु प्रा्र हो ।। ३ (१२) ॥ 
यड को पुकारती हुई गौरो के खमान दै उलिज , यजमानो ! 
सूयं के समान प्रकाशित, शुम को भगाने बलि, .सोस-पान से 
नन्दित इन्द्र का यश-गान करो ॥ १ ॥ दमं सुय लोक के निवासी, 
उत्तम दानीवलवान्)सोमादि से दृप्त, पालक इन्द्र से संतान शमौ रुरेष्वयं 
गवादि, श्रन-धन मांगते दँ ॥ २ (१३) ॥ दे ऋत्विजो ! तुभ सोम-यज्ञ 
मे बेगबाले अश्वो युक्त रश्वयं देने बाले इन्दर की, रक्ता फे लिए 
उपासना करो । जसे वालक ्रपने अभिभावक को पुकारता दै वैसे ही 
साधके श्रपना दित करने वाले इनदर फो बुलाता . हूँ ॥ १॥ सुन्दर 
चिबुक ओर नासिका बलि इन्द्र को युद्ध मे दुष्ट पराप नदी, कर सकते । 
वद इन्द्र सोम के आनन्द्‌ के लिये सोम सिद्ध करने वाक्ते साधक को 
फेश्वयं देता दै, हम उस इन्र की स्तुति करते है ॥ २ १४ ).॥ 


स्वादिष्ठया मदिष्टया पवस्व सोम धारया । # 
इन्द्राय पातवे सुतः | १ ॥ 

रक्षोहा विर्वचरषरिरभि योनिमयोहते । 

द्रौणे सधस्थमासदत 1 २.॥ | । 
वरिवोधातमो भुवो मंहिष्ठो बत्रहृन्तमः 1 

पि राधो मघोनाम्‌ ॥३।१५॥ ` ` . ` 

पवस्व मधुमत्तम इदराय सोम क्रतुवित्तमो मदः । । 
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महि चुधतमो मदः ॥ १ १ 
यत्य ते पीत्या वृषभो वृपायततेःस्य पीत्वा स्वविदः 1 . 
स मुप्रकेतो मभ्यक्रमोदिपोजच्छा वाजं नैत्तशः ॥२।॥१६॥ 
इन्द्रमच्छ सुता इमे बरृपणं यन्तु हरस्यः ¦ 
श्रुष्टे जातास इन्दवः स्वविदः ॥ १॥ 
अयं भराय सानस्भिदिनद्राय पवते मुतः 1 
सोमो जँ्रस्य चेतत्ति यया विदे॥ २॥ 
अस्येदिन्द्रो मदेप्वा ग्राभं गृम्णाति सानसिम्‌ 1 
वख" च वृपणं भरतु समप्मुजित्‌ ॥३।।१७॥ 
पुरोजितौ यो अन्धसः मुताय मादयित्नवे । 
भप शवानं ए्नयिष्टन सखायो दीर्घजिल्धघम्‌ 1 १ ॥ 
यो धारया पावकया परिप्रस्यन्दते सुतः । 
दन्दुरदबौ न कृत्व्यः ।॥ २ ॥ 
तं दुरोषमभी नरः सोमं विश्वाच्या धिया । 
यजनाय सन्त्यद्रयः ।३॥ १८॥ 
अभि प्रियाणि पवते चनोहित नामानि यद्वो 
अधि येपु वर्धते । 
भा भूर्मस्य बृहतो वृहप्रपि स्यं विप्वञ्चरहद्वि चक्षणः ॥१॥ 
शतस्य जिला पवते मघ प्रियं वक्ता पतिर्धियो 
“ जस्या अदाभ्यः । 
देघाति पूद्रः पिप्रोरीच्यां नाम त्रृतीयमधि रोचनं दिवः ।२॥ 
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तानः कलशाँ भचिक्रदन्तृभिर्येमाणः कोश आ हिरण्यये} 
ऋतस्य दोहना अनूषताधि तिष्ट उषसो 
जसि ॥३।।१.६ [१-- | 


दे सोम! तू इन्द्रं के लिए सिद्ध किया गया सुस्वादिष्ट आनन्द्‌- 
नी धारा से टपक । १ ॥ रोग-व्याःघ सूप राक्तसो का हननकन्ती 
स्व्णकल्त मे शुद्ध किया रखा रै ॥ २॥ दे इन्द्रं! तु स्त्यधिक 
यं एवं विभिन्न पदार्था का देने वाला दै, शच्या से सको धन 
करा ॥ ३ (१५) 1 हे सोम ! अत्यंत मधुर रख देने वाला तू पूल्य; 
उल प्मौर सुख-वर्धक है ! इन्द्र के लिए इस पात्र सें स्थित हो 1९ 
घोम ! अभीष्टवपेक इन्द्र तुमे पीता हुता वलवान दयो जातां है । 
: चल से वह श्छुश्ो फे घनको वश्चमें कर लेता ड जेसे शश्व 
घता से युद्ध भूमि को प्राप्त दोवा दै ॥२(१६)। शोघ्रता से निकल कर 
त्रो मे टपक्ता हुश्रा शुद्ध सोस-रख ` श्चभीष्रवपके इन्द्र को प्राप्न 
ते ॥ १॥ चल के लिए सेव्य न्रौर संस्कारित यह सोम इन्द्रकेलिये` 
ग्नौ में एकत्रित हु्भा विजयेच्छुक इन्द्र को चेतना देता दै जेसे कि 
वह्‌ इन्द्र लोकां को चेतन्य करता ई ।॥ २॥ इस सोम ॐ च्रानन्द में 
रमा हंता इन्द्र घलुप को महण करता हुच्रा जलवर्पक अभीष्ट देता दै 
॥ ३ (१५) ॥ दे स्तुति करने वालो ? लिखे सेवन से विजय निश्चित 
दोती है, से सोम क ह पित्त वना देने बाले सिद्ध रस से कुन्द ओर 
उक समान लोभिया को भगञ्रो 1! १॥ संक्कृत, कमं साधक सोम 
पाप-शोधक धाया से रसे प्रवाहित दोग र जैसे वेग के-सखाय अभ्व 
भागता दे 1२1 हे भयुष्यों ! दोपों को जलाने बलति सोम का सच कार्यो 
को सिद्ध करने बाकी वुद्धि से यज्ञ के लिये आदर करो ॥ ३ (१८) 
हितकर खोम खंसार को चृप्न करने बाले जलो को शुद्ध करने बाला दै 
अंतरिक्ते मे स्थित जलं से वदता ओर सुयं छे सथ पर चदा हु 
सच को देखता र 1 सत्य रूप यज्ञ > मुख्यं प्रवक्ता के समान शठ 
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करने वाला सोम मघुररथ शनो प्रवादि फरदा टै 1 इन प्रणो 
प्रवि श्रा दिव्य चव्यक्तं स्प फो घास्य फसा दैए२॥ 
दीप्नि यु खेम संन्धासिव दभा शब्द पूर्वक फलाय मिरवादटे चप 
साप उछी दुवि एते ६1 थद सोम यपत षये प्रघ्रगित 
करता टै १३८१६) ॥ 
यञञायजा यो सग्नये गिरागिरा च ददते! 
रर वयममृतं जातवेदं प्रियं मिवन शंसियम्‌ (११ 
ऊर्जो नपातनं स हिनायमस्मयुदपिम हव्यदातये } 
भूवदराजेष्ववित्ता भुवदध उतत वाता तत्रूनाम्‌ ॥२।॥२०॥ 
एष पु ब्रवाणि तैऽन इत्येतरः गिरः ! 
एमिर्वघसि इन्दुभिः ।1१॥ 
यत्र क्व चते मनो दक्षं दत्त उत्तरम्‌} 
यवर योनि कृणवसे । 
ने हिते पू्तमिपदुमूवरननेमानां पते 1 
शया दुवो वनवसे ३२१ 
- वेयर च्वामपू्यं स्यूरं न फच्चिदूमरन्तोऽवस्यवः 1 
" वथिच्वित्रं हवामहे ॥ ¶॥ 
स्त्वा कमंन्यूतये स्र नो युवोग्रर्चक्राम यौ ष्यत्‌ । 
त्यामिव्यवित्नारं वव्रृमहे सखाय इन्द सानसिम्‌ ॥२।२२५ 
घा हीच गिर्वण उप त्वा काम ईम सनृग्मह । 
यदेव ग्मन्त उदमिः + १॥ 
यार एवा यन्यानिरववन्ति शूर ब्रह्माणि 1 
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८ ऋषिः थ.तक्लः; वसिष्टः; मेषातियिपरिवमेषौः; प्रिम्विटिः; 
एुलोदो ऋष्यः; वियोकः काष्यः; विदयामिव्रमः मपुच्छन्दा युनःतेपः; 
मर्दः; प्रयफारः; मेप्यादिपिः; धत्तः कादयो देदलो वा, धमटीयृराद्धि- 
रतः प्रित पायः; मद्दानारपः पप्तग्धषयः, दयावादवः; पग्निदघासुषः; 
मरनापतिदेध्वानिप्रो वर्पो या) देवता--षृम अग्निः; उपा परियन; 
पवमानः सोमः ॥ ८छन्दः-प्रानुष्टुभः प्रायः, पापप्रीःः उल्क यार्त 
प्रायःप्नृ्टुर्‌ ॥ ) , 





पान्तमा वो अन्यसः इन्द्रमभि प्र यायत 1 

विदवासाहं शतक्रतुं मंहिष्ठं चर्पणोनाम्‌ ॥ १ ॥ 

पुरं पुरष्टुतं गाथान्यां सनश्रुतम्‌ । इन्द्रे इति ब्रवीतन ।२। 
घ्र इन्नो महौनां दाता वाजानां चतुः 1 

महँ अरभिन्वा यमतु ।३।१॥ 

प्र व इन्द्राय मादनं हूेश्वाय यायत 1 सखायः सोमपाने 1१ 
शंपेदुकयं सुदानव उत चक्ष यवा नरः! 

चकरमा सत्यराघमे ।! २ ॥ 

त्वंन इन्र वाजयूस्त्वं गव्युः शतक्रतो 1 

स्वं हिरण्ययुर्वसो ।(३।२॥ 

यमु त्वा तदिदयां इन्द्र त्वायन्तः सखायः 1 

यंण्या उवयेभिर्जरन्ते ॥ १९१ 

न चेमन्यदा पन यच्वि्तपसौ नविष्टौ ! 

तवेदु स्तोमेदिचवेनतत ॥ २ ॥ 
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। | 
इच्छन्ति देवाः सुन्वन्तं न स्वप्नाय स्पृहयन्ति । . 
यन्ति प्रमादमतन्द्राः ॥३।३॥ | 
इन्द्राय मदने सृतं परि. ्टोभन्तु नो गिरः । 
अकमचेन्तु कारवः ॥. १ ॥ 
यस्मिन विश्व} अधि श्रियो रणन्ति सप्त संसदः । 
इन्द्रं सुते हवामहे ।। २॥ पि 
त्रिकदुकेषु चेतनं देवासो यज्ञमत्नत । ` | 

` तमिद्धन्तु नो गिरः ॥२३॥४॥ (| 


दे छव्विजो ! सोम-पान करते हए इनदर की अनेक स्तुत्या 
करो । बह इन्द्र सव शुरं का दनन-क्त, शत-कर्मा, धन-दाता दने 
से महान्‌ दै ॥ १॥ दे छसिजो ! यज्ञो मे अनेकों द्वारा वुल्ताए गए, 
र्त्र दवारा स्तुत्य उस्र सनातनदेव . का इन्द्र नाम- से यश-गान 
करो ॥२॥ स्तोताश्रों को पशु-धन दाता. इन्द्र हमे भी. रेष्वर्य- 
दाता दो । बह .मदान्‌ इन्द्र खाक्तात्‌ रध्य मद्रान करे ॥ ३ (१) ॥ 
दे स्ति करने वालो ! सोम पान करने बले इन्द्र के लिए 
आनन्द्-दायक स्तोत्र काः गान करो ॥१ ॥ दे साधक ! . उत्तम दान 
रीर सत्य घन वालि इन्र के .कलिए सोम कौ समप करने वाला अन्य 
्यक्ति स्तो का उचारण करता दै, वैसे हीत्‌ भी,.दमारे साथ, स्तो 
को गा॥२॥ हे इनदर! तु हमको.न्न चाहने वाला हो । द पराक्रमी ! 
गनादि धन चनौर सुवणं रादि को हमारे लिए सिद्ध कर ॥ ३८२) ॥ 
इन्द्र ! तुम्हे अपना सममने वाले भित्र प्रयोजनीय विष्यो से 
दारी स्तुति करते दँ । मारो सन्तह्ति भी वुम्हारा स्तवन.करती दै 
| १॥ दे वज्रिन्‌ ! तुम कर्माके स्वामी फे लिए, नवीन यज्ञ में अन्य 
तोत्र को नदीं कदता । केवल तुम्हारो दी स्तुति करता ह ॥२॥ सोम क्ता 


८०१० १ (२), म॑-७(१) ] ¢ १४७ 


शोयन फरते दए मापक रक्ता चाद्ते ट । यद इते स्वप्नायस्या मे निञ्नल 
कर जागृत फरते ट । शमीलिप निरालस्य देवगण सोम प्ते शौध् प्राप्र 
एर लेते£ ॥३(२)॥ सोमरस चादने वलि इन्र फे निर संत भोम फी 
दमारीयासियां स्तुति षरे 1 किर स्तोतागणा उघ सोमकौ पूजां फर॥१९॥ 
जिस च्चधिक फाति याते नदर फे ' लिप्‌ मरा देवा मन्त्रोभार फरते [र 

सोमफे सिद्ध ्टोने परम उसका करते र ॥२॥ दित्य 
इन्द्र्यो, दोति चोर भायु-र्दक यक्ष फा जिते विस्तार {दोवदै, 
सी यक्त फो दमारी स्त॒तियाोँ पदे ॥ ३ (४) ॥ 


अयं त इन्द्र सोमो निपूतो मधि वर्हिपि। 
एरीमस्य द्रवा पिव ॥ १॥ 

शाचिगो शाचिपूजनायं रणाय ते सुतः । 
मापण्डल.प्र हूयसे ॥ २ ॥ 

यस्ते गयृद्धवृपो पात्‌ प्रणपात्‌ कुण्डपाय्यः । 
म्यस्मिन्‌ दध्र वा मनः ॥३।॥५ा 

भात्रुन शन्द्र्ुमन्तं चित्रं ग्राभं सं गृभाय । 
महाहस्ती दक्षिरोन ॥ १॥ ` 

विद्मा हि तुविकूमि तुविदेप्णं चुवोमघम्‌ । 
तुविमात्रमवोभिः ॥ २ ॥ 

नदहित्वा शूर देवा न मर्तासो दित्सन्तम्‌ । 
-मीमं न गां वारयन्ते ।[३।१६॥ 

भभित्वा वुपभा नुते सृतं सृजामि पौतये। 
तृम्पा व्यश्नुही मदम्‌ 1 ¶॥ 
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मा त्वा मरा मविष्यवो मोपहस्वान आ दभन्‌. ` 
मा कीं ब्रह्यदविषं वनः। २॥ । 

इह त्वा गोपरीणसं महे मन्दन्तु. राधसे । . 
सरो गौरो यथा पिव ॥३।७।। _ ` 

इदं वसो सुतमन्धः पिवा पुपूर्णमुदरम्‌ । 
अनामयिन्‌ ररिमा ते। ५ 
दृभिधौतः सुतो अनैरव्या वारैः परिपूतः । 
अश्वो न निक्तो नदीषु ॥ २॥ | 

तं ते यवं यथा गोभिः स्वादुमक्मं श्रीणन्तः । . 
इन्र त्वास्मिन्त्सधमादे ॥२।।८॥ | २-२)] 


हे इनदर ! वम्दारे लिए यह सोम वेदी भें विदधे कुशो पर शोधि, 

किया गया दै । तुम इस समय यहां आकर रस रूप सोम से जह 
हनन होता दै, वदाँ इसका पान करो |} १॥ असिद्ध किरणों वाले, पूज 
इन्द्र! तुम्दे आनन्दित करने के लिए यह सोम सिद्ध किया है ! इसत 
दमारो उत्तम स्ुतियां से यँ आकर सोम-पान करो ॥२॥ सर्वश 
उख वणक रक्तक ओर सरलता ,से पीने योग्य सोम के प्रति इश्च यज्ञ २ 
न्‌ लगा्ा॥३.५८)। देइनद्र ! महान्‌ भुजाओं बालि ठुम हमको अद्‌भुत 
धनको दाहिने हाय से प्रह करा ॥ १।। हे इन्द्र । बहुत पराक्रमी,देर 
एेश्वयं बाले, महान्‌ रतण-साधन युक्त तुम्हे हम. जानते . ह ॥ २॥ 
दे बीर! तुम दानशील को देवता या ` जुष्य कोई भी देने से योकने 
चाला नीं दे । उसौ प्रकार, जैसे वैल को घास खानेसे कोई नही 
कता ॥ ३ (६) ॥ दे अभीष्ट दाता इनदर ! सोम के शुद्ध होने पर तुम 
उसके # लिए बुलाता हँ । उससे उम च्पिको प्राप्न दोश्रो ॥ १॥ 
दे इन्द्र ! पालन करने की इच्छा बले मूखं तुम्हे कष्ट न दै । उपदास 
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भ्रमे यलिग्रह्म देपियो से तुम पनी सेवा मव श्यो ॥२॥ 
हैष््र! घनके निभिचच इ यत्त में वुम्देः गोदुन्य युक सोम-रख 
भट परफे नन्दित ्े। तुम मरगद्याय चलाव जलक्षो पौनेषे 
समान उष सोम प्म पान फरो ३ {७}॥ हव्यापण्‌ इन्र 1 इस शोत ! 
शोभ फाःपाने कये निसते बुम््याय पट भरे ( च्िसेन डरे वहि) 
युग्य सोम भर्षितदै ॥ १॥ विजने दृण भादि दूर श्रे 
श्यै षिद्ध स्या दे! यह पयर से ष्ट कर निचोक्ष दुधा, दान फर 
जल-भावनासे शोवनष्िय गयादैग1रे 7 हेड! उस्र शोधिपे 
सोम्ये पुयेगश फे स्मान गोदुग्धादि से मिनित षर तुम्हारे जिए 
सुम्बादु भनाया द। तः र्सद्ध पीने के लिप तुम्हे श्स यक्त मे 
युलाव टर ॥ ३ (=) ॥ 


हदं ह्यन्वोजसा सुध राधानां पते । षिवा त्वास्य गिदेणः {१¶। 
यत्ते भनु स्वधामसतु सुते नि यच्छ तन्वम्‌ । 
सत्वा ममत्तु सोम्य ॥२॥ 
प्र ते अश्नोतु कुध्योः प्रे ब्रह्मणा शिरः। 
प्र बाहू शुर राधसा ॥३।६॥ 
भा त्वेता नि पीदतेन्द्रममि प्र गायत} ८ 
सपाय स्तोमवाहसः ॥ १ ॥1 
पृह्तमं पुरूणामीशानं वार्याणाम्‌ । दं सोमे सचा सूते (२। 
घधानोयोगमा भुवत्रुस रये स पुरन्व्या। 

, ममदू वजेभिरा स नः ॥३।१०॥ ` 
योगेयोगे तदस्तरं वाजेवाजे हवामहे । सखाय इन्द्रमूतये 1१1 
भद्रु ्रलस्यीकसो हुवे तुविप्रति नरम्‌ 1 
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यं ते पूर्वं पिताहूवे ।॥२॥ 

आ घा गमद्यदि श्रवत्सहलिणी भिरूतिभिः । 
वाजेभिरुप नो हवम्‌ ।1३।।१९॥ 

इन्द्र सुतेषु सोमेषु क्रतु. पुनीष उक्थ्यम्‌ 1 
विदे वृधस्य दक्षस्य मर्हा हि षः ॥१॥ 

स प्रथमे व्योमनि देवानां सदने वृधः । - 
सुपारः सुश्चवस्तमः समप्सुजित २ 

तमु हुवे वाजसातय इन्द्रं भराय रुष्मिणम्‌ } 
भवा नः सुम्ने अन्तमः सखा वृधे ।1३।।१२॥ [२-२] 


ग 


हे एेश्वय-स्वामी, स्तुत्य इन्द्र ! तुम चलवान हुए, क्रम रे 
संसकारित इस सोमका शीघ्र पान क्रो।॥ १॥ हेन्द्र! जो सोर 
सम्हारे लिए पाषाणो से शुद्ध रिया जाता रै, .उसके सिद्ध होने पः 
अपने शरीर को'उप्तके लिए प्रेरित करो । उस सोम से तुम्हे श्रानन् 
प्राप्र होता द्यो ॥२॥ हे इन्द्र ! बह सोम तुम्हारे दोनों पार्श्वो में भः 
प्रकार रम जाय । तुम्हारे शिर आदि देह में "्याप्त हुआ धन के निभि 
री युज्य को समथं करे ॥ ३ (६) ॥ दे सतोताश्रो ! ` भित 
यहोँ माकर वैठो ओर इन्द्र के लिए सामगान द्वारा प्रशंसित क्ये 11. १ । 
ऋत्विजो ! सोम के संस्कारम योग देते हुए शचु-नाशकः इन्द्र को सः 
` मिल कर मनाम ॥ २॥-बह इन्द्र ज्ञान से समर्थं हा हमारे > 
पुरुषाथं धारण करोवे । वद घन प्रापि, वुद्धि-ठद्धि मे सहायक होत 
हु देय पेश्वय के साथ प्रकट - हये ।[३ (१०)॥ हम सभी. भित्र प्रत्येष 
संघषं में विष्नाप्षरक इन्द्र को अपनी .रक्ता-फे लिए बुलाते. है ।। १। 
सनातन स्थान से अनेको को ` प्राप्त दोने बाले इन्द्र का आहयान करः 
६ हमारे पूर्वजो ने भौ तुम्हा आह्न किया था । २. यहः इन 
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यदि मासी बुलादट कफो सुनेवे स्वयं स्वा साधनों एवं धन्नादि 
पेश्वयो सदिव हमारे पान श्राय ॥३(११)॥ द द्र ! खस्रारिव मो 
को पीने पर तुम धदृनि याते मल कौ प्रप्तिफे लिए साथकको शुद्ध 
कृपते षे । तुम निश्यय हौ मदान्‌दयो॥१॥ वद दनद्र रक्तक रूपसै 
दिव्यवाश्रो में सित दुश्रा साये फो यटरानि वाला, फर्मफलदायक, 
विभषा र, उसी फा दम आदान फते ह ।॥ २॥ धरो ह्द्रफा चन्न 
दायक यत्त मे आद्वानषफरवाह। हेड! तुम श्चामन्दकौ श्च्छासे 
हमारे पाख साकरः पृद्धि्ारक मित्र फे समान यनो ॥ ३ (१२) ॥ 

एना वो भग्नि नमसोर्जो नपातमा हुवे । 

प्रं चेतिष्टमरति स्वध्वरं विदवस्य दूतममृतम्‌ ॥ १ ॥ 

रां योजते अरूपा विश्वभोजसा स दुद्रवत स्वाहुतः 1 

सुगरह्या यज्ञः सुशमी वसूना देवं राधो जनानाम्‌ ॥२।१३॥ 
प्रत्यु भदवर्यायत्यूच्छन्ती दुहिता दिवः । 

अपो मही वृणुते चल्ुपा तमो ज्योतिष्कृणोति सूनरो ॥¶॥ 


` उगुलियाः सृजते सूरयः सचा उदयन्नक्षत्रमचिवत्‌ 1 
` तवेदुपौ व्युपि सूर्य॑स्य च सं भक्तेन गमेमहि ॥२॥ १४॥ 
मा उ वां दिविष्टय उस्रा हवन्ते अश्विना । 


(गयं वामह्वेऽवसे शचीवसू विशंविगं हि गच्छयः ॥ १ ॥ 


| 
| 
1 


छरुवं चिप्रं ददयुर्मोगनं नस चोदयां सूवरृतावते 1 
नर्वाप्रयं समनसा नि यच्छतं पिवर्तं सोम्यं मधु ।२।१५।[२-४] 
है श्टतिजेो { सु्दारे लिए इन स्तुत्यो से यल फे पुत्र, चैतन्य, 


भ = 1 4 
भे9 यह्-क्मा मे प्रयुक्त, दूत रूप चनन प्र आहान करवा ह ॥ १ ॥ 
षट्‌ दिसव-पोप, उत्तम चन्न याला, यक्त-योग्य भ्म भ्रगि 
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देवताश्रा को याह्लान करने बाला शी गमन करे । साघर्का की दधिं 
प्मम्ति को प्राप्त ॥२(१३)॥ सूर्यलोक की पुत्री उपा को माकर धकार 
भिटाते सवने देला। वद श्रपने दर्शनसे दी रातकेर्रधेरे को दूर 
फर देती ६ । प्रासि्यो को उत्तम प्रेरक उपा प्रकाश देने वाली ई ५ १। 
सवका प्रेरक सूरय, किरणो को एक साथ च्राविभूत कर्व दै देये 
तेरे जर सूयं के प्रकाशको पाकर दम श्रन्नसे सम्पन्न द ॥२(१४)॥ 
हे अप्िनीकमाये ! सूयं फे प्रकाश की इच्छुक यद्‌ प्रजाये तुम्हें वुलाती 
| यह सायक मी रतताके निमित्त वुम्दाय श्राह्ानकरगद। तुम्‌ 
खव स्तोताश्रौ के निकट जाते द्ये ॥ १॥ , हे श्रश्िनीक्कमारो ! ` दुम 
पदूभुत धन-धार हो| उस धन को साधर्का केः निमित्त दु । इस 
कायंको करते दए सोम के मधुर रस का पान क्रो ॥ २८१५) ॥ 


जस्य प्रनामनु चुवं शुक्रं दुदु अद्यः । ` 
पयः सहल्तसामृपिम्‌ । १ ॥ | 
अयं सूर्यं इवोपहगयं सरांसि धावति । ` 
सप्त प्रवत आ.दिवम्‌।२॥ 

अयं विश्वानि तिष्टति पूनानो भुवनोपरि । 
सोमो देवो न सूर्यः ॥३।।१६॥ -. ` 

एप प्रत्नेन जन्मना देवो देवेभ्यः सुतः । 
हरिः पवित्रे भर्ति ॥ ¶ ॥ `` ॥ 


एप परलेन मन्मना देनो देवेभ्यस्परि । कविधि्ेण वानु । 
दुहानः प्रत्नमित्पयः पवित्रे परि -पिच्यसे । । 
क्रन्द देना अजीजनः ।1३।।१७। 
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उप शिक्लापतस्युपो भियसमा पेद शवे । ५ 
पवमान विदा रयिम्‌ ॥ १॥ 

उपौ पु जातमप्तुरं गोभिर्भद्ध परिप्यक्ृतम्‌ 1 

द्नदु देवा भयाप्तिपुः 1 २॥ 

उपास्मे गायता नरः पवमानायेन्दवे । 

यि देवाँ श्यक्षते ॥३।१०८॥ [२--५] 


सोम फेसनावनस्पफा ध्यान फर सदस मनोरवो फो पूरी 
करने याक्ने पेय रस को त्तानोजन नियोषवे ६॥ १॥ यद सोमे 
समान सष कम फो देखने गला दै। यद तीष चदोरप्रौ छो प्राप्त 
षा शाद्राशस्य साव प्रवाहं में न्याप्व होता दै॥२॥ शुद्ध श्या 
भावा यद सोम सूर्य॑ फे समान खव भुवना फे उपर विरात दै 
(१६)॥ यह दिव्य खोम सनातन सीतिसे संल्यर किया दुधा दैवो लिए 
भ्रु एधा द्मकवां दै ॥ १॥ पूर्वत्‌ स्वो दवाय खाधिठ यद मीम 
दिस्य गुण घाज्ञा, मेरा युक्त हुभा साध छाया शरणो मेँ दृता 
दै॥२॥ पूवत हो प्रो फो सोम-रस से पूणं करवा दुभा शब्दाम्‌ 
खोमद््रारि णो श्रगने निष बुललाता टै ॥२ (१७) दे सोम ! हमारे 
भमो प्दारयो फो मारे पस लाभो । दमाटे गवुशों टो भयभीत 
फरो । शुभ्रो घनको हमे प्राप्त फकपघ्मो॥१॥ उतम श्रद्यरसे 
टयम्न, गो दुग्य चादि से सं्कारिव स्तोम इन्दि देवो फो प्राप्व रता 
दै॥ २॥ हे मदुप्यो। ष््रादि देवों फौ उपाखना के इच्ुफ़ो ! यजमान 
के क्तिए इख शुद्ध श्रि जते हर खोम $ गुणों शा यान 
श्यो ॥ ३ (१८) ॥ 


भ्र सोमास्रौ विपर्चितोऽपो नयन्तो ऊर्मयः । 
चनानि महिपा इव ॥ १ ॥ 
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~~ 


यचि द्रोणानि वश्चवः शुक्रा ऋतस्य धारया । 

वाजं गोमन्तमक्षरन्‌ ॥ २॥ . 

सुता इन्द्राय वायये वर्णाय मर्दूसयः । 

सोमा अर्ष॑न्तु विष्णवे ॥३।१६॥ 

भ्र सोम देववीतये सिन्वूनं पिप्ये अणसा । 

अंशोः पयसा मदिरो न जागृविरच्छा कोशं मधुश्चुतम्‌ ।१ 
आ हर्यतो अनुं नो अत्के अव्यत प्रियः सूचनं मज्येः 1 
तमीं हिन्वन्त्यपसो यया रथं नदीष्वा ममस्त्योः ।२।२०। 
प्र सोमासो मद्च्युतः श्ववसे नो मघोनाम्‌ 1 `` 

सुता विदथे अक्रसुः ।! १ ।। 

जादी हंसो यया गणं विश्वस्यावोवशन्मतिम्‌ । 

अत्यो न गोभिरज्यते \1 २ ॥ 

यारी तरितस्य योषणो हरि हित्वन्त्यद्विभिः 1 

इन्दुमिन्द्राय पोतये ॥३।२११ ` 

अया पवस्व देवयु रेमन्‌ पवितं पर्येषि विश्वतः 1 
सघोघारा मसृक्चत ॥ ९ ॥ ४ 

पवते हयंतो हरिरति हवरांसि रंह्या 1 “ ५ 
अस्यषै स्तोतृभ्यो बोरवद्यशः 1 २ ॥ `. ` ` 
भ्र सुन्वानायान्धसो मर्तो न चट तद्वः! . 
अप खानमराधसं हता मखं न भगवः ॥३।।२२॥! [२-६ 


मेवावी, बृद्धि को प्राप्त सोम जलो को प्राप्त दोतते द, जसे 
गदा इ~ ~> च = ख, 9 1 = ~ न, 
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स्पथारसे पारमे परिरवा दै॥२॥ संसरिव सोम द्द्र, - वायु, 
धरण चीर मट्टूगणों फे निमित्त प्राप्ठ टो ॥ ३ (१६) ॥ दे सोम! तू. 
देष्वाधो फे पीनो, विषु के जज से पूं येने फे समान पूरे चेवा 

है! तूजागरठ तसो से युक्त द्रा लवाके श्र॑गो से मधुर रस प्रवादिव 
श्रता क्रा मे जा ।। १ ॥ षादना योग्य रिशु फे खभान श्वेव यशं फ 

सरोम द्िलादं पदन परसिद्ध श्िषा जाव है ॥२ (२०)॥ घानन्द्‌ परपरा 

कएने याला सोम शृद्ध शने पर हमारे घन्न च्यौर कोपि फे निए यत 
मेँ प्राप हा दै॥ १॥ यद्‌ सोम, हंसफे समूढमें गतिसे प्रवर 

करने फे खमन खध सखावननं्टौ बुद्धिषफो नियन्निवफए्वादै। षट्‌ 

सोभरगो-दररिसेयुस्वश्िषा जवादै॥२॥श्रौर इसोम षणो 

श््रफेपान एने योग्य होने फो खावफ फो ईगलियां मेरि एरढा ट 

1३ (२१) ॥ हे घोम! दित्य फामनार्धो याज्ञातू श्सघ।रसेटपर्वां 

एा शम्द पू्ंकं नने फे लिप प्रवृत्त दो । फिर तेरी धारे" वरद्गिव 
फएने वाज्तोहते जाती दह॥ १॥ इच्छा फरने योग्यसोम खापनंको 

घन्तान्‌, यशा परप्व एरने फे लिव पेगसे धनवा हुभ्ा निर्क्तवाद 

1२॥ शुदरश्िजविद्ुर खामष्ेरान्द्फोकर्मामें वाषादरैने वाला 

नमुने। £ उपान ! फमे-रदिठ लोमो छुरे फो यक्त फे पात्तमव 

फटकने दो 1 ३ (२२) ॥ 


( प्रयमो््य ) 
( चऋपि--जनग्विः; पतहुपु; कषयद; मुमृरयरतमेमहनि्वाः 
मेषाग्रिपिः साग्दः; मयुष्छन्या वेशवामिवः; तिष्ठ; उपमम्ुर्वपिष्ठः; पयु 


स्प; प्रहफण्दः काण्वः; मूमेषः; महृषो भानवः; तिषतानिदादसे, 
पृष्पोऽभमे धुतस्य परुह्सो षा; भेता मापुण्टन्दतः 1 देवता--्वमातः 
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चाहतः भ्रगायः ्रनृष्टुप्‌; - जंगती 1 ) 


पवस्व वाचो अग्निर्यः.सोम चित्राभिरूतिभिः । 
अभि विशवानि काव्या॥ ¶॥ | 
त्वं समुद्रिया अपोऽग्रियो वाच ईरयन्‌ । 
पवस्व विश्वचर्षणे ।\. २ |) । 
तुभ्येमा भुवना क्वे मर्हिम्ने सोम तस्थिरे | 
तुभ्यं घावन्ति घेनवः ॥३।।१॥ । 
पवस्वेन्दो वृषा सुतः कृधी नो यशसो जने 
विश्वा अपद्विषो जहि॥१.॥ 
यस्य ते सख्ये वयं सासद्याम पृतन्यतः । .. 
\ तवेन्दो दयुम्न उत्तमे-।॥ २.॥ 
याते भौमन्यायुवा तिग्मानि सन्ति धूरवेश्ेः। , 
रक्षा समस्य नो निदः ।३।।२॥ 
वरषा सोम युमां असि वृषा देव व्षन्ततः । 
वृषा धर्माणि दध्िषे\1१॥ 
वृष्णस्ते वरष््यं शवो वरषा वनं वृषा; सुतः । 
स त्वं वृषनु वृषेदसि ॥ २ ॥ | | 
मश्वो -न चक्रदो. वृषा से. गा . इन्दो. ` सम्वत; 1. , 
विनो रये दुरो वृधि ३1) दा वः क" &4 
वृषौ ह्यसि भनुना चुर्मन्तं त्वा" हवामह । ` ` . «=: ` “ 
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पवमान स्वटश्चम्‌ ॥१ ४ 

यदद्भिः परिषिच्यसे मषटज्यमान अधुभिः। 

द्रोणे सयस्यमश्नुपे ॥ २ ॥ 

भा पवस्व नुवीयं मन्दमानः स्यायुध । 

पटो पिवन्दवा गहि ॥३॥४॥ 

पथमानस्य ते वयं पवित्रमभ्युन्दतः ! 

स्िल्वमा वृीमहे ॥ १ ॥ 

येते पवित्मूर्मपोऽमि्षरन्ति धारया । तेभिर्नः सोम मथ्य ।२। 
सनः पुनान जा भर रयि वीरवतोभिपम्‌ । 

ईशानः सोम विश्वतः ॥211४॥ [५--१) 


हे सोम ! विभिन रतता-खाधनां ग्रहिनिद्माये सुतियौप्ने 
भुना दषा उने शम्भपरप्यानेरे॥ १1 मटष्टा यप्र) वरू 
धाणौ में परस्या उ्र्यन्ने ष्ट्वा दुध्रा दत्वध्य श्रानंद्‌ सममे भि ५२॥ 
देखो) वुम्डासो महिमा र निमित यदमुत्रन स्थिते ट) दवण फो 
एम कपे यानो पो वुन्दाटेलिर कनो उररिषत हतो ई॥:१ (१)॥ दै 
सोम 1 सिद भात्‌ श्रमोष्रपंह दै! द्‌ पथितदरश्रा ध्म 
यराघौ पना । सव शवो षा नागा करो 1) हे मोम} इम 
यक मे दुग्धां भिरा को प्रानि हे निप दम खाद्य (प्‌ 1 
संषपंफे इ्युह वैरियो कदम भव्ये ॥२॥ देयाम! धपनै 
श्नारर अयुजो सेशय्ु फो ममृना कै दर्‌ हमाते रदा मगो 
॥ ३ (२) ॥ है सोम! सू श्रमो ओर चेगन्यी 1 मीषद 
स्यामो ! बुम मनोप्योफो पूणं शते दए मनुप्योक्ेदिवि मे श्य 
ष््दे्ो॥१॥ हे अमो सोम) वुम्दाय पल श्चीरण्ुर वर्णा 
सामप्यंसे युकदै। ठुमषिद्धष्ि दर सुष्ये्े वपा ध्ये॥ | ~" 
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हे अमीष्ठ्षक ! तू रश्व ॐ खमान शब्द्‌ करता हा पशु-घन शर 
रेश्वयं का देते वाला रै 11 २३) 1 दसो) तू सत्य हो खभीष्ट फल 
का वष है! अतः हमसब देवों ॐ दशेन, प्रवण योग्य तेज से तेजस्वी 
हुए ठभ यज्ञो मे बुलाते दै 1 १ ॥ हे स्वजं द्याण सिदधःङिए जाते 
हए सोम ! जय तुभे जलो से सीच्ते हँ तब त हदथ-कलश मे विय. 
मान होता रै ॥२॥ हे उत्तम आ्रायुध बलि सोम॒! तु देवताश्च कं 
सुख देता हुखा हमे भो वीर पुजादि से युक्तं कर । हमारे इख यज्ञ र 
प्माकर सुशोभित हो ३ (४) ॥ हे सोप ! हस साघक्‌ तुम्दारे टपकः 
हुए मित्र साव ङे क्तिर्‌ प्रार्थना कसते है ॥ ९१॥ देखो! तेरौ यः 
तहर बहकर छानने के वस्र मेँ उठतो है, उनते हमे ्मानन्दित क 
॥1२॥ हेसोस ! वित्र का अधौश्वर दोग हुआ सिद्ध हुातह्‌ः 
घन-खन्न नौ बौरतायुक्त संतति प्रदान कर ॥ ३ (४) ॥ 


अगिन दूतं वुणोमहे होतारं विश्ववेदसमु 1 
अस्य यज्ञस्य सुक्रतम्‌ ॥ १ ॥ 

अग्निमग्निं हवीमभिः सदा हवन्त विश्पतिम । 
हव्यवाहं पुरुप्रियम्‌ ॥ २ ॥ 

अग्ने देवाँ इहा वहं जज्ञानो वृक्तबर्हिषे 1 

असि होता न ईड्यः ॥३।।६॥! 

मिन्नं वयं हवामह दरुणं सोमपीतये 1 . 

या जाता पूतदक्षसा 1 १ 11 | 

ततेन यावृतावृधावृ्तस्य ज्योतिषस्वती ! . ` ` 
ता मित्रावरुणा हुवे ॥ २॥ 
वरुणः प्राविता भूवन्मिवो विश्वाभिरूतिभिः 1 ` 


२० भ्र २८१, ०६ (२) ] १९६ 


कर्तां नः युरापस्ः 1२७11 
इनदरमिदूगायिनो बृहदिनदरसकेमिरकिम. । 
द्रं वाणीरदूपत ॥ १ ॥ 

दन्र इद्धर्योः सचा सम्मिश्ल भा वचोयुजा । 
द्रौ वद्यी हिरण्ययः ॥ २॥ 

दर वजेपु नोन सदतप्रधनेपु च । उग्र उग्रामिरदेत्िमिः।३। 
नदर दीर्घाय चक्षस आ सूरये रोहयदिवि । 
वि गोभिरद्रिमैरयत्‌ 1 ४।८॥ 

शद्रे मग्ना नमो वृहत्‌ सुवृक्तिमरमामहे । 
धिया धेना भवस्यवः॥ ¶॥ 

ता हि शश्वन्त ईडत त्या विप्रास ऊतये 1 
सवाधो वाजसातये (२ 

ता वां मीर्मिविपन्युवः प्रयस्वन्तो हवामहे 
मेधसाता सनिप्यवः ॥३।६॥ [३--२] 


दैवलार्थो फ सुपि करने यलि सर्वं रेपवर्थयान्‌ श्य यश 
प्ररणमूत उत्तमम तुम ह्वि-वादकः चमन श्ट घरश्रना षरे 
॥ १ ॥ प्रजा-र्तङ, हवि भो देवव फो प्रात ्णने पश, प्रिव) 
पिभिन्न स्प यले अमतिं घ चापश गण सद्र चाहान ष्टे ।॥२॥ 
दे धमते! अरणियोंसे भ्रष्ट तुमत प्र स्व यगमान ष्र्‌ शग 
करो ! इस य से धमि लेमे पलै देयो फो सुलभो । पुम दमारे लिप 
भूल फे योग्य शे ॥ ३८६) ॥ हम स्वोवा सोम-पान णन ए, सशरान 
मै प्ट मे पाले मि शरीर वरण देव छो युलवि ॥१॥ खाप 
पर शया शने यति सपय वचन दे प्रप्य षम -्छ बदन, याते प्र 
र 


[1 
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ङे पालतकन्ती उन मि श्रौर वरुण.को बुलाता हं ।। २॥ वरुण मोर 
मित्र खव रक्ता साधना से युक्त हए हमारे रक द | ध | वे दोना हे 
वहुत-सा देश्वयं द ।। ३ (७) गान योग्य वरत्‌ साम से गायक ने इन्द्र 
का स्तवन किया ! होतारो ने मन्त्रोच्चार द्वारा तथा अष्वयु रा ने 
वाणिय चे इन्र को मनाया ॥ १ ॥ वजर च्मौर सवंशं कांति से सशो- 
भित इन्द्र के बचन मात्र से कमं रूपी घोडे क्ञानेन्द्रिय. से मिल जाते 
॥ २॥ दे इन्र ! भ्वल तेजस्वी रक्ता-साधनों से युक्त हु तू. संघर्षो 
मे हमारा रक्तक हो ॥ ३॥ यहं इनदर दशन के निमित्त सूयं को, उसके 
मंडल में प्रतिष्ठित करता दै । उख सूर्यं छौ रश्मयो मेव को ्ेस्ति 
करती ह ।॥ ४८) ॥ रक्ता के लिए तर इनदर ग्नि को वदने बालि 
हवि श्मौर सुन्दर स्तुति फो प्रेरित कर .कमंशीलः वाणियौ से स्तवन 
करते द ॥ १॥ उन इन्द्र रीर अग्नि की रकता प्राप्त करने को ज्ञानीजन 
सतुति करते दै नौर क्लेशो में फंसे हुए पुरुप अनन के सिए उन्हे मनाते 
है ॥ २॥ धन की इच्छा से स्तुति. करना चादते हुए हमः यज्ञ-अटु्ठान 
> लिए दे इन्र श्रौर शमने! उन स्तुतिर्या. दवाय तुम्हें पुक्रारे 
्॥३८६)॥ । 
` वृषा पवस्व. धारया । मरुत्वते च मत्सरः । 

विश्वा दधान ओजसा ॥ १ 1 

तं त्वा धर्तारमोण्योः पवमानः स्वहं शमुः । 

हिन्वे वाजेषु वाजिनम्‌ ।२॥ | 

अया चित्तो विपानया हरि; - पवस्व धारया... 

धरूजं वाजेषु चोदय ॥३।।१०॥ | 


वृषा शोणो अभिकनिक्रदद गा त॒दयन्नेषि पृथिवीमुत चामु । 
इन्द्रस्येव वग्तुस श्यु.ण्व आजौ प्रचोदयन्नषेषि वाचमेमासु ।१ 
रसाय्यः पयसा. पिन्वमान ईरयन्नेषि मधुमन्तमशचुमू । 
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पवमान सन्तनिमेषि कृण्वन्निन्द्राय सोम परिपिच्यमानः 1२। 
एवा पवस्व मदिरे मदायोदग्राभस्य नमयन्‌ वधस्तुप्‌ । 
परि वणं मर्माणौ रुशन्तं गव्युर्नो अर्यं 

परि सोम सिवतः २३५११ [२-३) 


हसो! वुम सायं शे श्रमो फक्त देते दुर द्रोण कलश 
भँ धारद्पवे प्रविष्ट द्ये । किर सद रेएर्थं दता निक इनद्रके मभ्न्‌ 
म्रदायण ह, उघका म पुम्हं श्रपितं करं ता भानन्द देने पाले 
बनो १॥ हे सिद्ध ष्टप सोम ! ्ाकाशरभ्वी के धारक) सवं दुरौक, 
अली तुम्दैः परेश्वि श्रता ह, अघ्रा रेवं शरदान शरो+र॥ 
सोम! मसी संगा्तियों द्वारा संस्छारिवत्‌ हरे रगकाधारसे कलश 
भजता टा भिव्ररूपदृनद्रणो संप्पो में धानन्द द्र ॥ ३ (१०)॥ 
मौशभो फे देखकर शब्द फरने वाहते वैल फे समान स्दुवियो से लद्य 
शाप्त शेता है ॥ ११ सुस्यादु गो दुग्धादि से भिल्र मधुर दुखा सोम 
श्समायफो प्राप्त क्ता ६ । जलो से शिचित, शुद्ध, धारसूप मेँ इन्द्र 
फेक्तियप्राप्यदै।॥२१देदपं युक्त सोम! टपश्वादष्य, मेष को 
धर्षा फ लि परेरिव शता दशा कलय मेँ ज। शरीर शपेत वर्ण धारण 
एरठा दुश्ना गोदुग्य फी इचा कर ॥ ३ (११) ॥ 


स्वामिदि हवामहे सात्तौ वाजस्य कारवः । 

त्वा वुत्ेप्वि्र सत्मति नरस्तवा काष्ठास्वर्वत. ५१।। 

स त्वं नरिचनत्र वजहस्त प्रष्णुपा मह्‌ स्तवानो भवेः! 
गाम्वं रथ्यमिन्द सुं किर सवा वाजं न जि्ुपे ।२।१२। 
अमि प्र वः मुराघसमिनद्रम्चं यथा विदे! 

सौ जरितृभ्यो मथवा पुरूनू. सहस रोव शिक्षति ।१। 
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शतानीकेव प्र जिगाति धृष्णुया हन्ति वृत्राणि दाशुषे । .. 
भिरेरिव प्र रसा अस्य पिन्विरे दत्राणि पुरुभोजसः ।२।१२।. 
त्वामिदा द्यो नरोऽपीप्यनच्‌ वचन्‌ भूणयः । 
स इन्द्रे स्तोमवाहस इह श्रुध्युप स्वसरमा गहि ॥(१)) 

मत्स्वा सुरि न. हरिवस्तमीमहे त्वया भूषन्ति वेधस 
तवं श्चवास्युपमान्युक्थ्य .सुतेष्विन्द्र गिवेणंः-।२।१४ [३-४] 


हे इन्द्र ! हम स्तोता श्रन्न-प्र्ठि के लिए स्तुतियो द्वारा तुम्रं 
हमान करते है 1 च्न्य मनुष्य भौ तुम्दें सा के लिए बुललाते हए 
संघपं उपस्थित होने पर पुकारते द ॥ १॥ द विन्‌ } श्खुश्रा को 
ताडना देने बाले तेरा हम स्तवन करते हृए रेश्वयं मगति दै 
॥ २(१२) 1 पशु आदिं धनँ से एेश्वर्यवान्‌ इनदर हम स्तोतारो को 
-सदखो धन देता है । उस इन्द्र को जैसे तुमसे वने वैसे उसकी उत्तम 
 <से चंनाक्यो ॥१ ॥ जेसे शक्ितिबाने पुरुष शतु सेना पर 
आक्रमण करता हे, वैसे दी इन्दर यजमान के यक्त को नष्ट करने बाल्ते 
पर आक्रमण करता हुश्रा उन्हें मारता दै । परम रेश्वयंशाली इस इन्द्र 
के दिये धन यजमानो के पस स्थायी रहते है ॥२८१३)॥ 
हे विन्‌ ! तुम्हे दति देने वाले यजमान सोम पान कराते दे} त॒म 
मेरे स्तोत्रफो इस यज्ञ में सुनो॥ १) दे सुन्दर चिबुक बाले! 
स्तुत्य इनदर ! वुम्दारी सेवा करने वाले उपस्थित हे । तुम सोम से वप्त 
हो । सोमो के शुध होने पंर श्रन्न प्राप्त द ॥ २८१४) ॥ 


यस्ते मदो वरेण्यस्तेना पवस्वान्धसा 1. देवावीरवशंसहा.॥१। 
जघ्निव त्रमभित्रियं सस्तिवजिं दिवेदिवे. । 
गोषातिरश्वसा- असि ॥-२ ॥ . 
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सम्मिश्लो भस्पो भुव. सूपस्याभिन धेनुभिः । ` 
सीदञ्छयेनो न योनिमा ॥३॥१५॥ 
भयं पूपा रयिर्भगः सोमः पुनानो अपंति । 
पतिविश्वस्य भूमनो व्यस्प्रोदसौी उभे ॥ १॥ 
समू श्रिया भन्रुपत गावो मदाय ष्वः । 
सोमासः कृष्ते पथः पवमानास इन्दवः | २॥ 
य भोजिष्ठस्तमा भर पवमाने श्रवाय्यम्‌ । 
यः परञ्च चर्पणौ रमि रयि येन वनामहे ॥३॥१६॥ . 
हेषा महतीनां पवते विचक्षणः सोमो भद प्रतयोतोपसां द्विपः ॥ 
प्राणा सिन्धूनां कलशां भचिक्रददिन््रस्य 
हादयविशन्मनीपिभिः ॥ ! ॥ 
मनीपिभिः पवते पूवयः कविर भिर्यतः परि कोशा मतिष्यंदत्‌ 1 
त्रितस्य नाम जनयन्मधु क्षरचिन्धस्य वायु 
सस्याय वर्धयन्‌ ॥ २ ॥ 
भ्यं पुनान उपसौ भ रोचयदयं सिन्धुभ्यो भमकदु लोकक़तु । 
अरं त्रिः सप्त दुदुहान माशिरं सोमो हदे पवते 
चार मत्सरः ॥३।१७॥ [३--५] .. 
सोम } देवानो फी ` कामना श्रौर रातो कानार ष्टे 

य दु्दाया द्॑-दायक रस दै यके खदित पाच मे शष के ॥ १॥ , 

घोम ! तुम श्रुनाशक देत हुए संभरामठेवो दो । सायक फो गौ- 


अलादि फे दाताहो ॥२॥ द सोम! दुम सुगर ममो, दषे 
मिनद, याज छे खमान शीघ्र ्ी चते स्यान (कल } 


१७४ [ पू अ० ३, खं ६; म॑ १६ (१) 


उऽज्वल दोते दो ॥ ३८ १५) ॥ सवं पोषक, आराध्य्‌, घन्‌-कारण सोर 
शद्ध हा, पात्र मेँ स्थित हा प्राणियों का पालकं चोर माकाश 
परथिवी को अपने तेजसे प्रकाशित करता दै १ || १॥ परम प्रिर 
उ्ृष्र वारि सध करती हुई स्तुतयो करती दै । उन, सोम के ह 
के लिए स्तुति करती हुई बाणियों से प्रशंसित प्रसिद्ध ` शुद्ध सोम 
टपकता रहता है ॥ २॥ हे सोम ! इस शक्तिमान्‌ स्सको दुग्धादि से 
मिलने केलिए हमेदो। जोरस चसो वर्णको प्राप्य दै उसे हम 
धन मांगते दै ॥ ३८ १६ ) ॥ स्तोतारं को अभीष्टं दाता दिवस, 
उषा काल, आकाश, जल आदि को बठ्नि रौर चेता देने बाला 
प्रशंसित सोम इन्द्रके हदयमें प्रविष्टदहोने कौ इच्छासे कलर्शोमें 
शब्द्‌ करते है ॥ १॥ सनातन, मेवावी सोम पवित्र -होकर कलशो मं 
जाने के लिए सव्र श्रोर प्रवाहित होता है । बह त्रैलोक्य व्याघ्र जर्लो को 
उत्पन्न करता शओरौर मित्र-भावकी वृद्धि करता हु्ा खवता दै ॥ २॥ 
षक होने से लोकों का कर्ता सोम शुद्ध होता हुत्रा उषा को प्रकाशित 
५ शौर जलो से समृद्ध होता दै। यद सोम हृदयस्थ होने को 
उत्सुक हुरा इन्द्रियो को दुहता हुता मग्न कर्ता दै ॥ ३ ( ७) ॥ 


एवा ह्यसि वीरयुरेवा शर उत स्थिरः । 

एवा ते राध्यं मनः ॥ १ ॥ 1 
एवा रातिस्तुविमघ~ विश्वेभिर्धायि धातुभिः। 
अधा चिदिन्द्र नः सचा ॥ २॥ । । 
मो षु ब्रह्मं तनदरयुभु वो त्राजानां पते । -. 

मत्स्वा सुतस्य गोमतः ॥३। १८] 

इनं विश्वां अवीव्रधन्त्सुद्रव्यचेसं गिरः!  _ , 
रथीतमं रथीनां वाजानां सत्पति पतिम ॥ ९ ॥ . 
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सस्ये त इद्र वाजिनो मा भेम शवसस्पते 1 

त्वामसि प्र नोदुमो जेतारमपराजित्तम्‌ ॥ २ 11 

ूर्वीस्िद्रस्य रातयो न वि दस्यन्त्यूतयः 1 

यदा वाजस्य गोमत स्तोततुभ्यो मंहते मघम्‌ )\३॥१ ६।[३-६] 


हे द्नद्र! तू संघपकालमे शुरभोको नष्टं करने फी इच्छा 
बाला ता है । क्योकि तू वीर चौर घौर दै, अतः स्तुतिर्या से प्रसन्न 
फरने योभ्य दै ।॥ १॥ हे देश्वयंवाम्‌ इन्द्र ! सवं द्वो को दवि से पुष्ट 
करने वाले यजमान को गवादि धनदेते दी दो, चरतः हम साघर्कोको 
भी धनादि देकर कम॑वान्‌ वनादये ॥ २ ॥ दे श्रनन-प्रल के स्वामी इन्द्र ! 
कर्म-रदित प्रमादी ब्राह्मण के समान तुम मत दो । इष शुद्ध गो-दुग्धादि 
भावित सोम-पात्र को प्राप्तकर सुखी दयो ॥ ३८९८) ॥ हमारो समी 
स्तुदियो ने समुद्र ॐ समान व्यापक, अठ रयो, भन्न के श्रधीश्वर) 
ससय गामियो के र््फदन््रफो पुष्टिरी॥१॥ दहे बल-र्तकडइनद्र। 
व॒म्दारे खर्प-भाव मँ मग्न हम शन्न युक्त दा च्रीर शयश्रोपे मयन 
मानें । युद्ध-विजेता) शरप्राजित तुद ्रमय-पराप्त करने के लिए मनाते 
द ॥२॥ इन्द्र गो श्रनादि काल से घन-दान करवा आया दै । इसलिए 
यद्‌ यजमान मी विज को गो-न्नादि घन द्किणा में देता दै 
स्व इन्द्र की रणए शक्ति चहुव-खा धन देकर भी कम नदीं 
ती 1३८ १६)1॥ : ५ 


, ( िलोयोऽवं ) 


( ऋषिः जमदग्निः! भृगूर्वादिणिजंमद्निमर्गिवो वा; कविर्मागिवः; 
कदयपः; मेषातिधिः काण्वः; भयुच्छम्दा वेदवाप्िव्रः; सदद्वाजो याहुस्वत्पः; 
सप्तर्धयः; पराशरः; पुरहन्माः; मेष्यातियिः काण्वः; शतिष्ठः; श्रितः; 
मयातिर्नहषः; पवित्रः; सोमरिः काण्वः; गोपूद्तपदवसूकतिनो काण्वायनो; 
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मघा हिन्वान इन्दियं ज्यायो महित्वमाने । 
अभिषटिङद्विचर्पणिः 1४ । 
विश्वस्मा इत्स्वहं दो साधारणं रजस्तुरम्‌ । 
मोपामृतस्य विभेस्‌ ।५।२। 

दषे पवस्मै धारया मृज्यमानी मनीपिभिः। 
दन्यो रचाभि या दहि ।¶। 

पुनानो वरिवच्छृध्यूर्जं जनाय गिरवर; } 

हरे सृजान भाशिरम्‌ ।२। 

पूनानौ दै्रवीत्तय दन्रस्य याहि निष्छृतम्‌ । 
धुतानी वाजिभि्हितः 1३) ४ [४--१] 


छन्मे षो धोरवेणसे नातादुश्रा यह सोम सव सौभाग्य 
फ़ लिए त्विजो वारा सुसिद्ध शेता दै ॥ १॥ भ्रन्न-पल फा दावा 
सोम अनेक दोरपो को दूर एर दुजा हमारी सन्दानों चोर परुध्रो फे 
सुख देता ट ॥ २॥ हमारी गौर्या श्ोरदटमरि जिए ददर भश्न-पन 
भ्ररासा हुए सोम मासो सुन्दर पार्थनाश्र ्ये सुनते १॥ २८ १)॥ 
मलुप्यों के यक्ञ-कर्मा मे तल सोम स्तुति दे षाय उपरसे श्ल 
मे गिते है॥ १॥ हे सोम ! दित्य गुरा पानष्टे ष्टे लिए शोपिव 
श्या गया, तु रादु फो ताडने फटने वाले वक छो दम दरान्‌ शर ॥२॥ 
हैषोष! सैश्दीयीशरा श्रौर पो ॐ समूटुयुक रेदं ध्ममे 
भ्रदाग यने ५३८२) है श्येन! च्ाद्मशस्य यना को धमरे तिप 
पारण करते हुए तुम षल्याण स्य को उम रम दास चावे 
॥ १॥ उर येग का नाशक, प्र्ंखनोय युणो श्च चने वाका, दप 


हयक, सैं ढो स्ति शसने वाला सोम दमनने खा क ॥>॥ -^ 


१७८ ॥ ० अ छ) खं २ मं ५ &, ) 


दे ब्रम सोम ! रेश्वेयं को प्राप्न होने चाले -वुम्हं श्रा तत्वा सै 
वाघा रदित वना कर पन्ते प्राप्र करते दं ।॥2३(३)॥ क्मद्रष्टाः 
पमभीष्टदायक्र सोम फल को प्रेरित करता हआ . उत्तम मदिमा वाला 
होता ६ ॥ ४ 1 जल-प्रेरक, यन्ञ-रक, सव देवगणा के लिए समान 
रूप से होने बाले सोम उतम पत्तमेंप्राप्द्ृए ॥ ५(३)॥ चिन 
दवारा शोवित्त सोम! तृ मारे लिए चार युक्त दुरा पत्म रिर च्या 
पशुर्रोकोमीप्रप्रदो॥१॥ वाणी द्याया सतुव्य दरि वर्णं वाले 
सोम ! दृष में डालकर शुद्ध च्या जाता हुश्रा .त्‌ खाघक्रं को. यन्न 
धन प्राप्न कराने वाला वन ॥>॥ द्‌ सोम 1 टवि-वारू यजमानौ से 
दीप्र यज्ञ केलिए शरुद्धदह्त्रा दित्कारी तु इन्द्र फे स्थान को परापर 


हे ॥ ३८४) ॥ 


अग्तिनाग्निः समिध्यते कविगरं हुपतिय्रु वा । 
हव्यवाड्‌ जुद्वास्यः ॥ १ ॥ 

यस्त्वामग्ने हविष्पतिदू तं देव सपर्यति । 
तस्य स्म प्राविता चव । २॥ 

यो अनि देववीतये हविष्माँ आविवासति ! 
तस्म पावक मृडय ॥ ३॥ ५॥ 

मिचरं हवे पूतदक्षं वरणं च रिशादसम्‌ । 
धियं घृताचीं साधन्ता ॥ १ ॥ 

च्छतेन मित्रावरूणाधृतावृधादृतस्पृशा । 

क्रतं व्रृहन्तसाशाये | २॥ 

कवी नो मित्रावरुणा तुविजाता उदक्षया । 
दक्षं दधाति अपसम्‌ 1३} ६॥. 


८० प्र०२(२), मं०८(३) ] १५६ 
इन्देण सं हि दक्षसे संजग्मानो अविम्युवा 1 
मन्वू समानवर्चसा ॥ १ ॥ 


आदह्‌ स्वधामनु पुनर्गभंत्वमेरिरे ! दधाना नाम यतिवम्‌ ।२। 


-वीडु चिदारुजल्नुभिगुं हा ;चिदिन् वद्धिनिः 1 


भविन्द उसिया अनु ।३॥७॥ 
ता हुवे ययोरिदं पणे विश्वं पुरा तम्‌ ; 
इन््राग्नो न म्घंतः | १ ॥ 


"उग्रा विघनिना मृघ इन्राग्नो हूवानद 


तानो मृडात ईहते ॥ २॥ 
हथो वर्राप्यार्या हयो दासानि स्वौ 1 
हथो विश्वा अप द्विपः॥ ३॥ ८ [2२] 











छ़रने बाडा वियु यन्मन 
दै, शे छख दनयद्रा ॥ 3८५} 


ये दोनो ट्वो ष्व्‌ उन्नत त्त 
दमिते रौर वन्न दुमद्य 
सागोपःि गेम-याग्श्चद्रुनन्= = ठ 
सद्मरद्डिद्‌ ययन 
कमं योर्‌ ददद द््रष्ट च्य? 


१८० [ उ० ० ४ ख०.३, मं० १०८३) 


भरुद्‌्गण निडर इन्द्र फे साथ सवको. दर्शन दे १॥ वर्षा ऋतु ३ 
पश्चात्‌ होने घलि श्रन्न जल के लिए यज्ञ-धारण सरुद्गण मेघो को 
पुनः प्रेरित करते हैँ ॥ २॥ दे इन्द्र { तुमने द्द्‌ स्थान को भेदने. बलि 
घाहक मरुद्गर्णो के साथ गुफा में गौश्नोँं को प्राप्त किया ॥ २ ८७) | 
उन इनदर चौर अग्नि को बुल्ाता हू जिनका पूव-काल् में किया ` हु्रा 
पराक्रम ऋषियो द्वारा स्तुत्य दै । चे दोनो, साधकता के दिसक नी ई 
अव; हमारी रक्ता करे ।॥। १॥ महाबली, शघ्रु-नाशक इन्द्र भौर श्ग्नि 
को हं वुलाते है । वे इस संघं में हमे युख दे ॥ २॥ हे इन्द्र ्ौर 
अग्ने ! तुम कर्म॑बानों के संकट दुर करते शो । सस्पुरुषो क रश्तक तुम 
कर्महीनो के उपद्रवो को शश्र सहित नष्ट करते हो ॥ २३ (5) ॥ 
अभि सोमास आयवः पवन्ते मदं मदम्‌ । 

समूद्रस्याधि विष्टपे मनीषिणो मत्सरासो मदच्युतः 1! १ ॥). 
तरत्समुद्रं पवमान ऊर्मिणा राजा देव ऋतं बृहत्‌ । 

अर्षा मित्रस्य वरुणस्य धरमेणा प्र हिन्वान ऋतं वृहत्‌ ॥ २॥ 
नरभिरयेमाणो हर्यतो विचक्षणो राजा देवः समूद्रयः ॥२।६॥ 
ततिखो वाच ईरयति प्र वद्धि तस्य धीति ब्रह्मणो मनीषाम्‌ । 
-गावो यन्ति गोपति पृच्छमानाः सोम- 

यन्ति मतयो वावशानाः । १ ॥ 

सोमं गावो धेनवो वावशानाः सोमं विप्रा मतिभिः पृच्छमानाः) 
सोमः सुत ऋच्यते पूयमानः सोमे अर्कास्चिष्टभः सं नवन्ते ।२। 
-एवा नः सोम परिषिच्यमान आ पवस्व पूयमानः स्वस्ति । 
“इन्द्रमा विश बृहता मदेन वधया वाचं- 
: जनया पुरन्धिमु.॥ ३ ॥ १० ॥ [ ४1३ ] 


1 


> ४० २८२}, म॑०१२{३) 1 प्न ` 


गविभाच्‌ मन वाते, ह्॑दायद, वरल सोमर कलश फे ऊपर 
छन्त पर पिर छर स्थ निरते ह॥ १॥ शद्ध दोग हृश्चा दिन्य 
सस्यद्वप खोम धार चन कर लश में जावा शरीर प्रेरित हुश्ना वह्‌ मित्र 
श्रीर्‌ र्ण के लिय निद्रलवा ई ॥ २१ टत्विनों द्वया शोधिव, शच्या 
करने योम्य विरोप द्र्य दिन्य चन्वरिचस्थ सोम हृदरं लि शद्ध वा 
मावा ई ॥३ (६) ॥ यजमान खाम स्प दीन वारिं षो वोलवा 
हुशा यन्न पारक सोम फो फत्याण एने वाक्त पाणी पोलठं ६। 
गरदो फो प्रप्र दोन के स्थान पर सोम श्चो दुग्य यु बनानेरे लिए 
प्रष्नहेदीषटे, ठव धमो या सापश ्ववन शसते ट॥१॥ 
दृसिश्नरफ पेतु सोम फी इच्ा करवो ह 1 सलोग सोम फ़ स्तुि करते 
ह) संसरि खोम छरी सिन शुद्र श्रते ह । हमारे दमय यो णद 
मन्तषोषदृतिदट्‌॥२॥ हेखोम ) पत्रों में प्षोषाजनि'षाला वू 
कमार्‌ कल्याण को दप्दयशूरूपसे दद्र के हृदय भें अमैश 
फरो ॥ २८१०) 


यद्याव इन्दर ते शतं शतं मूमोस्त स्यु, । 

न त्वा वचिन्त्सहृश्च सूर्या भनु न जातमष्ट रोदसी ॥ १ ॥ 
भा पप्राय महिना धृष्ण्या बुपन्‌ विश्वा शविष्ठ शवसा 1 
अस्मा सव मघवन्‌ गोमति ब्रजे- 

वच्िच््िप्राभिदतिभिः ॥ २ ॥ ११॥ 

चयं घ स्वा सुतावन्त आपो न वृक्तवरहिषः 1. 

पविचस्व प्रसवरेपु बबहन्‌ परि स्तोतार आसते ॥ ¶ ॥ 
स्वरन्ति त्वा सुते भरो वसो निरेक उक्यिनः 

कदा मूतं तृषाण भोक भा गम इन्द्र स्वब्दीव वंग: ॥ २ ॥ 
कण्वेभिष्ंव्णवा वृपद्वाजं दधि सहल्िणम्‌ । 


॥ 
॥। 


ठ [ उ० श्र० ४ खं०.५१ म॑० १४ (२) 


पिशद्धरूपं मघवन्विचर्पणो मू गोमन्तमीमहे ॥ २ ॥१२॥. 
तरणिरित्सिपासति वाजं पुरन्ध्या प्रुजा । 

सा व द्रं पूतं नमे गिरा नेमि तष्टेव सुदूवम्‌ः॥ १॥ ` 
न दुष्टतिद्रवि णोदेपु शस्यते न स धन्तं रयिर्नशत्‌ । | 
सुशक्तिरिन्‌ मघवन्‌ तुभ्यं मावते देष्णं- 

यत्पार्ये दिवि ॥ २ ॥ १३ ॥ [५५५] 


ट इन्द्र ! श्चाकाश-प्रष्वी मी तुम्हारी समता नदीं कर सक्रते |, 
ढे वञिन्‌ { जारो सूर्यं भी तुग्र प्रकाश से समता नदीं कर सकते 
॥ १॥ द भीष पूरक चन्द्र } तुम पने चल से हमको पृं करते 
छ | है वज्रधर ! मास पालन कसे ॥ २८१६) ॥ दे इन्द्र { जल के 
समान नम्र हए म तुर पराप्त करते द । सोम फे निकलने पर सोधक 
तुम्धरारा स्तवन करते द ॥ १॥ दे व्यापक इन्द्र ! सिद्ध सोम की प्राति 
पर स्तोता तुम्दाय स्तृति उच्चारण करते भौर खोम फे लिए देषित 
श्रा त्‌ दषयुक्त कव श्राविगा {॥२॥ दे चतुर साधका को धन्न- 
धन दने वाले इन्र | सुवणं धन शरीर गवादि कोष्ट र्मोगते है॥३ 

(१२) ॥ शी्रक्मा बुद्धिमान पुमप कर्मो हास चनन ्राप्त करता दै । 
नेक द्र स्तुत्य इन्द्र को मै उपयुक्त करता दँ ॥ १ ॥ धनद्ाताश्नौ 
के लि बुरे णव नर्द कदे जाते । धन देने बाले की प्रशंसा न करने 
चलि फो घन नदीं मिलता । दे धनिक न्द्र { सोम संस्कार फे समय देय, 
धन फो सुन्दर सतुति गनि बाला हौ तुमते प्राप्न फस्ता दै ॥ २ (१३) ॥ 


तिस्रो वाच उदीरते गावो मिमन्ति धेनवः । 
हरिरेति कनिक्रदत्‌ ॥ १ ॥ 
यमि ब्रह्मी र्तरुपत यह्वी ऋ तस्य मातरः । 


०१०२२) म" १६३) ] १८६ 


म्जयन्तीदिवः शिम ॥ २॥ 
` रायः समुद्राशचवुसोऽस्मभ्यं सोम विद्त्तः } 
भा पवस्व सहसिणः ॥ ३ ॥ १४१ 
सुतास मधुमत्तमाः सोमा इन्द्राय मन्दिनः । 
पवित्रवन्तो भक्षर्‌ं देवानु गच्छन्तु वो मदाः ॥ १॥ 
द्रनदुरिनद्राये पवतं इति देवासो अनर्‌ वन्‌ । 
चाचस्पतिर्मखस्यते विश्वस्येशान मजस; ॥ २ ॥ 
सद्लपारः पवते समुद्रो वाचमीक्घयः । 
सोमस्पती रयीणां सवेनद्रस्य दिवेदिवे । ३ ॥ १५॥ ` 
पवि तै विततं ब्रह्मणस्पते प्रभूर्गावाणि परयेपि विरवत: । 
अत्ततनूनं तदामो भ्र ते श्तास इद्रहन्तः सं तदाशत ॥१॥ 
तयोप्पभ्ित्रं विततं दिवस्पदेऽ्च॑न्तो अस्य तन्तवो वयस्थिरन । 
अवन्त्यस्य पवितारमाशवो दिवः पृष्टमधि रोहन्ति तेजसा य 
अरूस्चदुपसः पृक्षिरप्रिय उल्ञा मिमेति भुवनेपु वाजयुः 1 
मापाविनो ममिरे भस्य मायया वरवक्षसः 
पितसे गभेमा दघुः 11 २॥ १९॥ (५1५) 


श्लिलगण तीन बरद-चाशियों को भोले द दुषादं पैन 
र्भातीषह। ्रेसणका सोम शब्दकप्ता दुय ष्लशी में उवाद 
॥ १ ॥ यक्षो फो निर्म स्वुतिय काश्च से रिशु-र्प सोम फो 
पषठित्र करती हुई लमवी र्हैर ह सोम्र! घते वलि बार पापों 
को मारे लिय दो तया सदसो अमो नो विदध करो ॥ ३ (१४). 1 
त्यन्त मधुर, दरययुक्त, संरकासिव सोम इन्द्र छे लिए प्रा देते ६। 


+ ` [उ० अ० ४, खं० ६, म० १८३) - 


: सोमो ! वुम्दारे स्व दृन्द्रादि ठेवो कोप्रा्रटो॥६॥ इन्द्रकेलिदः 
मम कलशा में भिरता ६. स्तोता कदते ह करि स्तुत्तिणालक वलवान. 
ध्वेश्वर सोम स्तुति्यो से पूजा जाता ३ ॥ २॥ स्तुति-प्रेरफ धनेश 
दरक भिव्ररूप रस सदा धार वाला सोम कलश मेँ नाता 
¦ || ३ (१५) ॥ दै म॑तरेश ! तेरा शोधित श्चङ्क विस्त दै तू शरीर 
म प्रा्ठहोताईै।त्रतौसेन तपा हरा शरीर व्याघ्ठ नदीं दोता। 
रिषक्ष्व होने पर ही वह्‌ मुभे चख पाता दै॥ १॥ शु-तापक सोम 
ग शुद्ध अंग उच्चता को प्राप्न दै) इसकी दीति यनेक प्रकार स्थित 
ती ह इसका शीघ्र प्रभावक्रारी रस यजमान करा रक टदोता रै ॥२॥ 
पा बाला स्यं प्रकाशव्रान ह । जल बपक सव लोकों मेँ बर्फ करता 
श्रा^्न्न चादता ई । रचयित्ता इस सोम शक्ति से संसार को स्वता 
श्रा मतुर्प्यो के द्रश् ालक पितरो द्वास गभं धारण कराता 
। ॥ ३ (१६) ॥ 


र मदिष्टाय गायत ऋतान्ने वृहूते शुक्रशोचिषे । 

उपस्तुतासो सग्नये ।॥ १ ॥ 

रा वंसते मघवा वीरवद्यशः समिद्धो चुम्न्याहुतः । 

विननो अस्य सुमतिभेवीयस्यच्छा वाजेभिरागमतु ॥२।१७॥ 
तं ते मदं गृणीमसि वृषणं पृक्चु सासहिम्‌ । 

उ लोकठृत्नुमद्िवो ह्रियम्‌ ॥ १ ॥ 

पेन ज्योतींष्यायवे भनवे च विवेदिथ । 

मन्दानो जस्य बर्हिषो वि राजसि ।॥ २ ॥ 

तदद्या चित्त उविथनोश्ु षटुवन्ति पूर्वथा । 

ृषपत्नी रपो जया दिवेदिवे ॥ ३॥ १८॥ 


७०५०२ (र), म॑० १६८३) ] १५ 


शरुधी हवं तिरश्च्या इन्द्र यस्त्वा सपयेति + 

यवीयस्य गोमतो रायस्युधिः महां जसि ॥ ९ ॥ 

यस्त इन्द्र नवीयसीं गिरं मन्द्रामजीजनत्‌ । 
चिकित्विन्मनसं धियं प्रतामूृतस्य पिप्युपीम्‌ ॥ २॥ 
तगु शट्वाम यं गिर इनद्रमुक्थ्यानि वात्रधुः 1 

पुरूण्यस्य पौंस्या सिषासन्तो वनामहै ॥३।१६॥ [४।६] 


है स्लोताश्नो ! तुम परम दाने देने वले, यज्ञ-शारण, मदान्‌ 
मभस्वौ छचग्निकी प्रार्थना ये ॥ १॥ धन-घन्न बाले यती परति 
छ्यग्नि, पुतरयुक्त छन्न फो यजनकतौ को देवा दै ] इष श्रगिफे य 
हम सुमति को पराप फर ॥ २ (१५) ॥ हे वभिन्‌ } वुम्शरे धमभोपूरकः 
श्ुनाशक, लोक रघयिवां हप श्रीर सोप-पीने से दसन्न शाह्याद के 
सथ अंसा करते द 1 १॥ दे इन्र! जिल राक्तिसे वुमने शायु याने 
यैषस्वत मवु फे लि९ सूर्यादि फ तरवो शो भश्नशित शिया, म्री शकि 
से दर्पिव हुए चुम सुशोभित केते शे ॥ २॥ देष! वुम्धरे प्रभरे 
पराक्रम की न्रक्षता यि भरांसा करते ट । तुम जरल फे पति मेव 
को वश मेँ स्खने वलि ्ो ॥ २(१८)1) तुमको वि देकर दपाखना 
करमे वालि श्रटपि ॐ आहान को सुनो चीरे इद्र ! दमय भष पु्र 
खया गवादि पशु यंक घन देकर पूण वनाय, क्योकि तुम मदान्‌ 
हये ॥ १४ जो पुनःपुनः श्नस्यन्व नूवन स्तुतिं शठे तुमरे लिए रचवा 
है, उष स्तोता फो ठुम घ्षनावन खव्यसे बृद्धो प्रप्त षदं बुद्धि 
दो ॥ २ ॥ म पूर्वो इनदर छ टौ स्वयन करते दै। जि द्री 
शरदि छा कारण मारी स्वियौ ह उस नेक पराच्मों श्च श्राणा 
रवे हुए हम शर्व॑न करते द ॥ ३ (१६) # 


८६ [० ० भ, खं० ¶ मं० १ (३) 


ततीयः प्रपाठकः 


( प्रथमोऽधः ) 


( चऋपिः--शरकृष्टा मायाः; घरमहीयुः; मेष्यातिथिः; वृहन्मतिः; 
र्वारणिर्जमदन्निर्मगिवो वाः; सुतंभर श्रात्रेयः; गृत्समवः; गोतमो राहुगणः; 
सेष्टः; द्युत ध्रागस्त्यः; सप्तर्षयः; रेभः काश्यपः; पुहन्माः; श्रितः 
दयपो देवलो वा; श्रपरित; उरः; श्रग्निश्चवाक्षुषः; प्रतरदेनो दैवोदासिः; 
रोगो भार्गव श्रगिनर्वा पावको वाहुस्पत्यः; गृहुपत्तियविष्ठौ सहसः सुतौ 
्ोरवन्यतरः; भृगुः ॥\ देवता--पवमानः सोमः; श्रग्निः; सित्रावरुणौ 
त्रः इन्द्राग्नी ॥ न्वः - जगती; गायत्री; वाहत प्रायः, श्रनुष्टुष्‌; जगतो, 
हती; फाकुभः प्रगयः; उष्छिक्‌; त्रिष्टुप्‌ ॥ ) , 


7 त आरिविनीः पवमान धेनवो दिव्या असूग्रच्‌ 

यसा धरीमणि । 

बन्तरिक्षात्‌ स्याविरीस्ते मसृक्चत ये त्वा मृजन्त्युपिषाण- 
धस: ।॥ १ ॥ | 
उभयतः पवमानस्य रश्मयो घ्र वस्य सत्तः परि यन्ति केतवः । 
प्रदी पवित्रे अधि मृज्यते हरिः सत्ता नि योनौ कलशेषु 
सीदति 1 २॥ । 

वेश्वा धामानि विश्वचक्ष ऋभ्वसः प्रभोष्ठे सतः. परि 
परन्ति केतवः | . 

यानशी पवसे सोम धर्मणा प्तिविश्वस्य भुवनस्य 
राजकि।३॥१॥ 


६० भ्र० ३ (१), म॑० ३.६) ] १८० 


पवमानो अजीजमदिवश्चित्रं न तन्यतुम्‌ । उ्योतिर्व॑श्वानरं 
वृहत्‌ ॥ १॥ 

पवमान रसस्तव मदो राजन्नदुच्छुनः ! वि वारमव्यमर्पति ।२। 
पवमानस्य ते रसौ दक्षो त्रि राजति धुमान्‌ । 

ज्योतिविरवं स्वहशे ॥ ३॥२॥ 

प्र यद्र गावो न मू्णैयस्त्यैपा अयासो अक्रमुः । 

घ्नन्तः कृष्णामप त्वचम्‌ ॥ ९ ॥ 

सुवितस्य वनामहैऽति सेतु दुराय्यम्‌ 1 

साह्याम दस्युमव्रतम्‌ ॥ २ ॥ 

श्वे वृष्टेरिव स्वनः पवमानस्य शुष्मिणः 1 

चरन्ति वियुतो दिवि ॥२॥ 

आ पवस्व महीमिषं गोमदिन्दो हिरण्यवतू 1 

अश्नवतु सोम वीरवत्‌ ॥ ४ ॥ 

पवस्व विश्यचर्थणा आ मही रोदसी पृण । 

उपाः सूर्यो न रदिमभिः। ५ 

परि णः शर्मयन्त्या धास्या सोम विश्वतः । 

सरा रसेव विष्टपम्‌ ॥ ६॥ ३ [५1९] 


हे सोम! तेरो वृ्िदाय्क धारदे' दृष से मिली कलश को 
मरार होदी 1 छपिो वागा देवि तुम्दे नो छत्विन शुद्ध फरते द 
यद्‌ वदास धारा्रों ष्मो उपर से पा्नांमे दा्तवैद॥१॥ 
संसरि सोम की विरे सवत्र कैलती द । जप वह शुद्ध किया जाता 
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६ तव पानो मे भप जावा दै ॥२ ह ्वष्टासोम ! तेरी शक्तिमान 
किरणं सब देवराश्रो ओ प्रकाशित करती द| है व्यापक स्वभाव 
बाते ! तू रस निचुदने पर पित्र. होत्ता दै। ३ (१) ॥ शुद्ध इश्रा 
सोम सैश्वानर व्योति को आकाश क वज्र के समान्‌ प्रकट करने वाला 
हु ॥ १1 दे उञ््यल तरल ङ्य सोम ! तेस रस दुष्टौ छो वर्जित 
हे! बह शुद्ध हआ प्रो को पूणं करता है॥२। दे सोम! 
शुद्ध क्रिया जाता तू. वलदायकं उल रस से युक्त है च्रोर व्यापक 
वेज को देखने कौ शक्ति देने बाला दोता दै 13८२) ॥ जरतो के 
खमान वेगवान, उञ्ज्चल गतिमान, काले धच्तरे बाली तचा को हटाते 
हए जो खोम पानां मे सवित हुए उनका हम स्तवन करते है ।\१॥ सुन्दर 
ङ्प से प्रप्र हए सोप को राकस के वंघन से वचने को प्राप्त हते. 
हम कमे-रहित दुरं के दमने समयं हो ॥ २॥ वर्षा के शब्द्‌ के 
खमान संचृत खोम का शब्द्‌ रस गिरने के समय सुनाई देता दै । 
उ बलशाली सोम का प्रकाश अंतरिक्त मे घूमता है।॥३॥ दे पात्र 
स्थित सोम ! तुम गौ, अश्व, खन्तान चनौर सुवणं बालि वहुत से धनां 
को प्रदान करने वले ह्यश्नो ॥४॥ हे बिश्वदण सोम ! श्रपने रख 
से आकाश्त-एव्वी को मर दो नैघे सूयं दिन को श्रपनी रस्य से 
मर देता है॥५॥ हे सोम ! हमको सुखी वनने बाली धार को 
एरभ्वी ॐ जलो मे च्राचिष्र कर सवत्र प्रवाहित कयो 11 & (३) ॥. 


आश्युरषं वृहन्मते परि प्रियेण धाम्ना 1 
यत्रा देवा इति ब्रू वच्‌ ।॥ १॥ 
परिण्कृष्वन्ननिष्कृतं जनाय यातयच्धिषः 1 
वृष्टि दिवः परि स्व ॥ २॥ 

जयं स यो दिवस्परि रघुथामा पवित्र आ 1 
सिन्वोरू्मा व्यक्षरत्‌ ॥ ३ ॥ 


७०भ्र०३८(१ मर (३) + 


सुत्त एति पवित्र आ चिवि दधान नोजसरा । 
विचक्षाणो विरचयन्‌ 1) ४11 

साविवासन्‌ परावतो अथो अर्वावतः मुतः 1 
दन्द्राय सिच्यते मवु ॥५॥ 

समीचीना अन्रूपत हरि हिन्वन्त्यद्िभिः । 
इन्दुमिन्द्राय पीतये ॥ ६॥ ४1 

हिन्वन्ति सूरमुखयः स्वसारो जामयस्पतिम्‌ । 
महामिन्दु महीयुवः 1 ९ ॥ 

यवमान रुचास्चा देव देवेभ्यः नुतः । 
विश्वा वमन्या विश 1 २॥ 

आ पवमान सुष्टुति वृर देवेभ्यो दुवः 1 
ष्पे पवस्व सेयतम्‌ ॥३१५॥ [५1२] 


है महती बुद्धि यलि खोम } देष-प्रिय धारस्म से इन्द्रादि फे 
निकट शौच प्राप्त भो ॥ १॥ संस्ाररदित्त यजमान को संस््ररित 
करता टु्रा उसे शन्न प्राप्त फराने घालो वरा का कारण-भूद हो ॥ २॥ 
दिच्य लोक में मन्द गति वाल्ला सोम उपर से डल्ला जाकर शद्ध होता 
इभा जल स्प अं टपकता दै ॥ ३॥ सिद्ध सोम उल इभा खवं- 
, दशंक सनकर देतो फो दोप कर्ता दुत्रा वल सदिव प्राप्न हेग 
दै॥४॥ सिद्ध सोमदृर्‌श्चोरपास्र के देवदाओं ने सख पान राग 
धा मधु फे समान दाना जाव द॥५॥ क्रमा बाली बन्धु 
भाय से मिली हृद अंगुल्यां सोम घो गृद्ध ष्े श्च इचा उल 
एः सोम फो पात्र मे भरती ह ॥ १॥ ठेउ चे दृनधये इद सोन) चू 
देवतार्थो फे लिप शद्ध स्यि गयः टम च == 





++ 
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हो ॥२॥ दे सोम ! उत्तम सुत्यं षीः को देव-परिचया ध लिषएट 
प्रप्र कसच्मो । हमे अन्न प्राप्त कयन को टीक्त प्रकार सं चर्पी 
करो ॥ ३(५)॥ 


लनस्य मोपा अजनिष्ट जागृविरग्निः सुदक्षः चु!वताय नव्यसे । 
घृतप्रतीको वहता दिविस्पृशा दमि भाति ससतेस्यः सुचिः १1 


त्वामग्ने अङ्किरसो गुहा हितमन्वविन्दाज ख्श्चियाणं वनेवने । 

स जायसे मथ्यमानः सहो महच्वामाहूं सहसस्पुत्रमद्धिरः।२ 

यज्ञस्य केतु प्रथमं पुरोहितमग्नि नरख्िषधस्थे समिन्धते 1 
इन्द्रेण देवैः सरथं स बर्हिषि सीदन्‌ नि होता यजथाय 

सुक्रतुः ॥\ ३।॥ ६॥। 

अयं वां मित्रावरुणा सुतः सोम ऋतादृषा 1 | 

: ममेदिह श्रतं हवम्‌ ॥ १ \\ 


राजानावनभिद्रहा ध्रुवे सदस्युत्तमे 1 सहलस्टरूण `मा शेति ।२ 
ता सम्राजा घृतासुती आदित्या दाुनस्पती । ` 

सचेते अनवह्वरम्‌ 1 ३11 ७ 11 

इलद्रो दधीचो अस्थभिवरं तराण्यप्रतिष्कुतः 1 जवान नवतचव 11 
इच्छचश्रस्य यच्छिरः पर्वतेष्वपध्ितम्‌ । तद्धिदच्छरयसावं ति! 
अत्राह गोरमन्वत नाम त्वष्टुरपीच्यम्‌ । । 

इत्था चन्द्रमसो ग्रहे 1 ३॥८॥ 

द्यं वामस्य मन्मन इन्द्राग्नी पूर्व्यस्तुतिः 1 
अभरादृ्टिरिवाजनि ॥\ १ ॥ 


७० प्र ३ (१), ०६ (2) } (२६। 


शृणुतं जरितुर्ह्वमिन्द्राग्नी वनतं गिरः 1 
ईशाना पिप्यतं पिवः॥२॥ 

मा पापत्वाय नौ नरेनरागनी माभिशस्तये { 
मानो सोरघतं निदे॥ ३॥६॥ [३] 


यजमान को स्ता करने दाला, मदाय्ती शम्नि रोर 

कस्या के लिए प्रश्ट श्रा । फिर पृववे प्रदो याद्चदरागमौ 

सि यु ्एलिर्जो फे लि भ्रद्मश्वान हृश्ना ॥२॥ द शन्ने! श्म 
गण गुफाश्नो मे वृचौ दाय वु प्रप्त ते र्द। घुम मये उनि पर 
भ्रष्ट दुष चो वल द पुर ददा जावा दै ॥२॥ मदान्‌ कटवि 
यजमानो द्राय अमे श्िटिश्चग्नि खो चोन स्यानं में प्रज्वलति श्रते 
1 फिर वह श्रग्नि देवचाथों शे श्रादान शसने वाला यद # हिर 
प्रति्ठिञ चि जावा दै ॥ (६) । सत्य पृद्धि चसन वतते मित्र 
श्रीर यय्ण देवो के लिएयद मोम विदध्िादैश्रवः वे इर वद 
भें पयारे॥ १1 ईस्वर छ श्युगवे भित्र शरोर यदय यष्स्र खम्म 
यत्ति चचम समा मेडम पयार॥२॥ म्व फे आसिद्ध, पूव 
भोजौ, श्रदिवि पुत्र, घमापिपति यद मित्र-यणष्टयिष्े यनमानद्टे 
लिए सेवन धरे ६ ॥ २९७॥ ॥ श्रुत परिचार वलि इध ने दीदि 
फी श्तयिव सनतत यप्यायेश्राद मौ दम रामी साग (दा 
पवर्तो में स्थिव दयौयि दमिद्‌ ष्टी णामना द्यवे हुए इरन य्न 
खान्य प्रीर उवप राद्मोश्चनदर द्या ॥२॥ अन्दर मंट्त मेँ मूच 
फोहर वे श्रन्वद्ित ददसि खमयं व्रतिपिम्विन होन ६1 
यह इन्द्र नाना दै॥2८)॥ द द्र श्रीद यात वम्दाट द 
मेष ढे मान यड मुकय शुश्रव; वृति द्य ब्त म र्था १॥ 
हेष्द्र धीरश्च ! भ्नुति कैसश्ाता शी पमन पर ध्यान शा; 
दुम दरश्वरस् दै दण ष्मा करपी का प्रषानि शि न्ाद् 
पमं षोपरेर्ा शमे यार श्रीरसि [ दिम पव गन 


4 


६९१ ( ड० -अ० ८, खं० ४ म०९ ( 


शठ द्वारा हिसा के लिए ओर मेरी निन्दा लिए खक पर अधि 
नेकरो॥३ (&) ॥ १ 

पवस्व दक्षसाधनो देवेभ्यः पीतये हरे । - 

भरुद्धचो वायवे मदः॥ १॥ ॥ 

सं देवैः शोभते वृषा कविर्योनावधि प्रियः । - 


पवमान धिया हितोऽभि योनि कनिक्रदत्‌ । 
धमेणा वायुमारुहः ॥ २॥१०॥ 

तवाहं सोम रारण सस्य इन्दो दिवेदिवे । ह 
रूगि वभो नि चरन्ति मामव परिधी रति ताँ इहि ॥\। ] 
बाहं नक्तमुत सोम ते दिवा हानो वभ उनि 
गा तपन्तमति र्यं परः पर्रिम 


स्व सह्िराम ॥ ३ ॥ १२॥ (५।४] 

` पापनाशन सोम चव ओर दफंको त्पञ्र करने वाः 
पतिम जा); 1 ग का वर्क उञञ्वः 

े प्रप्त दपरिकरः सिद्ध, सो देवतां को भप्त इमा सुशो 


६० ५०३१), म॑० % (३) ]- ् १६३. 


भिवद्येतार॥२॥ हे सोभ! दासी श्रगुलि्यो से सिद्धद्श्रात्‌ 
शब्द सदिव वायु वेग से पातर मेँ = ॥ ३ (१०) ॥ ह कवित सोम ! 
बुम्हारे मित्र-माव मे लगा घ्रा मै यद्‌ बाहवा ह कि वुम्दारे सख्यं 
माव्य प्राप्न हुए घनेक दैव्य पावकदो गये है, उनका नाश कतो 
॥१॥ हेसोम! मे दिन रात तुम्दायी मित्रता षवादवा श्या तुक 
दीप्तिमान मनो भ्व कर्ध 1 २ (११) ॥ श्ंच्छार श्रिया लाव सोम 
हिस्र फो प्रबल होता 1 दम उघश्ी सुति करते ट ॥ १॥ सोम 
फे फलश में प्थिञ दोने पर्‌ चभोवपक इन्दर शोथिदसोम फो प्रात्र 
करता ६॥२॥ दे पात्रमे प्रविष्ट होने बले सोम! दमे शेध दोः 
टुसंख्यक धन प्रदान एर ॥ ३ (१२)॥ ‡ 

पिव सोममिन्द्र मन्दतुत्वा यंते सुपाव हरयधाद्धिः। 
सोतुवह्या सुयतो नार्वा ॥ १ ॥ 

यस्ते मदो युज्यश्चारुरस्ति येन वृत्राणि हर्यश्वं हंसि । 

स त्वामिन्द्र प्रभूवसो ममत्तु ॥२॥ 

योधा सु मे मववन्‌ वाचमेमां यां 

ते वसिषटो अर्चति प्रशस्तिम्‌ 1 

द्मा ब्रह्म सथमदि जुपस्व ॥ ३ 1 १३ ॥ 

विश्वाः पृतना अभिभूतरं नरः + 

सभरस्तघुरिन्द्रं जजदुश्च राजसे । 

करत्वे वरे स्येमन्यामुरोमृतोग्रमोजिष्ठ' तरतं तरस्विनम्‌ ॥१॥ 
नेमि नमन्ति चक्षसा मेषं विप्रा जर्भिस्वरे । 

सुदीत्तथो चौ अदुहि कर्णे तरस्विनः समृक्वभिः ॥ २ ॥ 
समु रेभासो मस्वरच्निदं सोमस्य पीतये 1 


६४ ॥ 1. अ १5. खं ६, मं२ -१ (२ 


स्वःपति्यदी वृधे ध्रतत्रतो ह्योजसा. समूतिभिः 1। ३ ॥*१४। 
यो राजा चषंणीनां याता- रथेभिरध्िगुः । 
विश्वासां तरुता पृतनानां ज्येष्ठं यो ब्रह गृणे \+ १॥) 
इन्द्रं तं शुम्भ पुरुहन्मन्नवसे यस्य द्विता विधर्तरि । 
हस्तेन वरः प्रति धायि दशतो 
महान्देवो न सूः ॥ २।॥१५॥[ ५५] 
हे इन्द्र ! सोम-पान करो, वह्‌ तुम्हारे िए.श्रानन्द्दायक हो 

पाषाणो द्वारा निष्पन्न सोम तु्दं आनन्दित करे ॥१।। हैडर 
तेरे योग्य हपभरदायक सोम, जिसे पीकर रक्सो का नाश करते हो 
वुम्दारे लिए श्मानन्ददायक हो ॥२॥ दै डन्द्र! उत्तम जितेन्द्रि 
पुरुष ठुम्डारी जिस स्तुति सूप वाणी करो कता रै, उस वार्ण 
को स्वीकार कर यज्ञशाला सें रन्न रूप हवि प्रहण करो ॥ ३ (१३)। 
सभी सेधरषो को भिटाने वाले श्द्र को साधकगणा एकत्रित 
हए, स्तुतियों ह्य सूय रूप इन्द्र का श्राहमान कर, चिव्न ओर शुं 
केनाश के ्तिए उस महावली इन्द्र का स्तवन. करते द॥१। 

स्तुति करने वालो ! किसी से भी वैरन. करने वाले तेजस्वी तुम 
सतुति शौर कमे करते वाले हो । अतः इन्द्र की सत्तम प्रकार र 
स्तुति करो ॥ २॥ सोमको पीने के लिए स्तोत्ता इमद्र की ` स्तुति 
करते टु । जव वह वृद्धि करने की इच्छा करता है तव रक्ञा-साधनो से 
पृण होता दै ॥३८१९४)॥ मतुष्यो के स्वामी इन्र की गति.क्तो कोई नदी 
योक सकता । मँ उस ॒शु-नाशक् का स्तवन करता हं ॥१।। हे शतु 
नाशकं इन्द्र की उपासना करने वाले यजमान ¡ स्ताके लिट इन्द्र की 
हवि दे ।* बह शात के प्रति तौद्ण श्रौर तुक पर ॒श्रलुह्‌ करने वाल 
मदान्‌ है ॥ २ (१५) ॥ 


००३ (१), म॑ १६८२) -} १६५ 


परि प्रिया दिवः कविर्वयांसि नप्त्योहितः 1 "` ` 

स्वानैर्याति कविक्रतुः 1 १ 1 भक 
स सूुर्मातरा शुचिजति जाते अरोचयत्‌ । । 
महान्मही ऋतावृधा ॥ २ ॥ 

रप्र क्षयाय पन्यसे जनाय जुष्टो दहः 1 

मीत्यपे पनिष्टये 1 ३॥ १६ (1 

त्वं ह्याङ्ध दैव्य पचमान जनिमानि चुमत्तमः 1 

ममृ्तत्वाम घोषयन्‌ ॥ † 1 

येना नवग्वा दध्यङ्‌ऽपोणु ते येन विप्रास भोपिरे । 

देवानां सुम्नो अमृतस्य चारणो येन श्रवांस्याशत ॥२।१७॥ 
सोमः पुनान ऊर्मिणाव्यं वारं वि धावति । 

अग्रं वाचः पवमानः कनिक्रदतु ॥ १॥ 

धीर्िमूं जन्ति वाजिनं वने करीडन्तमत्यविम्‌ । 

अभि विपृष्ठं मतयः समस्वरन्‌ ॥ २॥ 

असज कलशा अमि मीद्वनन्त्सपिनं वाचयुः । 

पुनानो वाच जनयन्नसिष्यदत्‌ ।॥ ३ ।! १८ ॥ 

सोमः पवते जनित्ता मतीनां जनिता 

दिवो जनिता पृथिव्याः। 

जनिताग्नेर्जनिता सूर्यस्य 

जनितेन्स्य जनितोत विष्णोः ॥ १ ॥ 

ब्रह्मा देवानां पदयोः कवीनामृपिविपराणां 


ह 


१६६ | [ =० श्० + खं० मं १६ (द). 


महिषो मृगाखाम्‌ 1. , - .: क 
येनो गृध्राणां स्वधितिर्वनानां सोमः - : 4 
पवित्रमत्येति रेभन्‌ ॥ २. -. क 
बरावीविपद्वाच ऊर्मि न सिन्धुगिर "~ 
स्तोमान्‌ पवमानो सनीषा । 

अन्तः पश्यन्‌ वृजनेमावराण्या , 
तिष्टति वृषभो गोषु जानन्‌ ॥ २३॥ १६.॥ [५६] `. 


कमं साधक वृद्धिका दृता मेघावी सोम पाषाणा से निन्न 
म्ध्वयु रं द्वारा प्राप्तव्य रै ॥ १ ॥.सब हविं भें उत्तम बड. सोम 
ज्ञी वृद्धि करने बाला विश्च नियंता. सूयं संडंल चौर प्रथिवी.को 
मरकाशित करने बाला दै॥२॥ हे सोम! वैर-रहित उपासक द्वार 
गनष्य के सेषन के लिए पर्याप्त त्‌ू स्तुति के क्तिए यँ रा ॥३ (२६)) 
दित्य सोम ! तू शीघ्र शब्दवान ` हा ` अमरत्व को. प्राप्त कराने ` 
बला हो ॥ १॥ श्रेष्ठ ऋषि जिस सोम से यज्ञ केदार को खोलता ३ 
सिज जिस सोम से इन्द्रादि को सुखदेतारै वहं सोम ब्रेठ जल 
युक्त अन्न को, यजमान को प्राप्त करव \ २ (१७) ॥ सिद्ध होता 
दृश्या सोम उनके छन्ने मे अपनी धार से जाता हुमा स्तोत्रे को प्राप्तं 
हुआ शब्द्‌ करता दै ॥ १ । चविज गण जल में. क्रोडा .करते.-हुश 
घोम को श्रशुलियों खै शुद्ध करते ओर्‌ कलश यें जाते हए सोम कीं 
ततुति्यो द्वारा प्रशंसा करते द ॥ २॥ यजमानो को अन्न की इच्छा 
करने वाला सोम, युद्ध में द्योडे जाने वाल्ञे अश्व के समान दो गया, 
शब्द करता हुख्ा पार्त्रो मे स्थित्त होता, दै ॥३.(१८)॥ वृद्धिका 
जनक, काश का नियंता, प्रथ्री को विस्तार देने वाला, अमिन श्चौर 
सूयं का प्रकाशकः; इन्द्र रौर विष्य को भी. प्रकट फरने बाला सोम 
पात्रों मे जाता द । १॥-चछलिज-ग्रेष्ट जरह्या परम मति से पद्‌ ` योजना 


° प्र० ३ (१), स॑० २२ (३) } ` १६७ 


करने वाले सोभ को शब्द करते हर दानवे है ॥२॥ श्रवादिव न्दी 
लैते शब्द खमूह फो प्रेरिव कर्व दै, उश खमान सोम भन ङे परिप्र 
शर्धो फो प्रेरणा देता है । वह विजय के षान वाला परक्रम को भ्राप्व 
फएराठा ई } ३1१६) ॥ ~ 


ग्नि यो वृधन्तमध्वराणां पुरूतमम्‌ 1 

जच्छी नप्त्रे सहस्वते ॥ ¶ 1 

अयं थया न आभुवत्‌ त्वष्टा सूपेव तक्ष्या । 

अस्य कत्वा यरास्वतः ॥ २ ॥ 

सयं विश्वा अभि भियोऽग्निदेवेषु पत्यते । 

सा वा्जैसप नो गमत्‌ ॥३॥ २० 

इममिन्द्र सुतं पिव ज्येष्ठममर्त्यं मदम्‌ । 

शूकरस्य त्वाभ्यक्षरवु धारा ऋतस्य सादने ॥ १ ॥ 

न किष्ट्वद्रथीतये हरौ यदिन्द यच्छते । 

नं किष्टूवानु मज्मना न किः स्वश्व आनशे ॥ २ ॥ 
षनद्राय्‌ ूनमर्जतोक्यानिं च ब्रवौतन 1 

सुता अमत्सुरिन्दवो ज्येष्ठ' नमस्यता सहः ॥ ३ ॥ २१ ॥ 
इनदर जुपस्व. वहा माहि शरि हरि । 

पिवा सुतस्य मतिर्न मोश्चकानश्चासमेदाय 1 १ ॥ 
इद्र जठर नव्यं न पृणस्व मघोदिवो न। 

भस्य सुतस्य स्वार्नोप त्वा मदाः सुवाचो भस्पुः ॥ २॥ 
इन्द्रस्तुरापाप्मित्रो मे जघान वृं यतिनं। 
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विभेद -बलं भरगुनं ससाहे शन्‌ 
मदेःसोमस्य ॥ ३॥ २२ 11{ ५७] 


हे छस्विजो 1 बलवार्नो के भित्र, लपर्टो से वृद्धि को प्राप्नुं 
सम्नि को प्राप्त करो ॥ १॥ वदृई जेते अपने कार्याचुक्रूल कठो को 
भ्राप्त होता दै, वेसे यह्‌ रग्नि हमको प्राप्त हो ओर दम इस अग्नि के 
विज्ञाता हुए यशष्वी बनें ॥ २ ॥ सब्र देवताश मेँ यह अगति दी मचुष्य 
फे वैभवको प्राप्रहोता 1 ` वहअभिि हमे" अन्नो के साथ मिले 
॥ ३८२०) ॥ हे इन्द्र! अानन्ददायक प्रशंसनीय, जोःश्नन्य मादेक 
दर्यो के पतमान अहितकर नीरैः पेते. संस्कारित सोम का पान 
करो । यज्ञशाला मे सिथित सोमकी उञ्ञ धाणटे' .तुग्दै प्रप्त-होने को 
सकती दे ।। १॥ हे इन्द्र ! वुम्दारे समान. अन्य . क्रोईःरथी. नदीं दै 
ठुम्दारे समान बलवान - भी कोई नदीं दै, उत्तम -श्व-पालक भी 
तुम्शारी समता नदी कर खकता ॥ २॥ दे चऋलिजो. ! ` इन्द्र-री शीतर 
पूजा करो, उत्तम मन्त्रोचार दारा यह शुद्ध -सोमः.-इन्द्र के लिए श्रार्मन्द्‌ 
देने बाले बने). फिर उस श्चत्यन्त प्रशंित इन्द्र को प्रणाम करो 
॥ ३.८ २९) ॥ हे वीयंवान्‌ इन्द्र ! मेरे हारा दी गई हवियो को राक्‌ 
म्रह्ण करो । तुप अनन्द प्रा्निंकौ. इच्छाकरते हुए इत संस्कारित, 
नवेतनाप्रद सोमका पानक्यो ॥१॥ दे इन्द्र! इस्त संस्कारित मधुर 
सोम के स्तुत्य दिव्य गुणे ओर आहवाद्‌ तुम्हारे समीप उपस्थित दै । 
तुम स्वगं तुस्य अपने उदर को ` इससे भरलो ।1 १॥ दहे युद्ध मे धीर 
इन्द्र ! मित्रं के समान शु का संहार करते हुए दुष ऊ वल को हटति 

एसोम को तरङ्गः में खासी कम. करने वलति हो| ३ (२२) ॥ 


1० भ्र १.२); मं०२(३) १६६. 
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प्रपि; मायाः; विहता निवायसे. पुद्नयोऽनास्त्रयं ्पिगेएाः; 
कदपपः, प्रपतितः काश्यपो देवलो धा; शभ्षत्म्ारः; जमदग्निः; ` पद्णो 
चेतहण्यः उस्चकरिर्रेयः; कु्युतिः कष्य मरद्वाजो बाहुष्यतयः; 
धरु्यादरिर्जमदग्निमर्पियो याः; सप्तपेयः गोतमो रायणः; अरष्वतपा, 
हूतययः; पितः; रेभत्‌ कादर; मन्यु्व्िच्छः; ययुधून सौप्रेयः; नूमेषः ॥ 
देवता--पयमानः सोम; प्रत्निः; मिवरोदद्णे ष्म दनरानो ॥ 
छन्दः--जगतीः पप्पी; बृहतः पडकः; काहूुमः प्रपापः) उष्िर्‌ 
पनृष्टप्‌; ष्टुप्‌ ॥ 


गोचित्पवस्व वमुविद्धिरण्यविद्रेतोधा इन्दो भुवनेष्वर्पितः 
चं सुवीसो असि सोम व्रि्ववित्तः 

त्वाचर उप गिरेम आसते ॥ १॥ 

त्वं मृचक्ना भसि सोम विड्वतः पवमान बृपभ त्ता वि धावसि । 
स नः पवस्व वश्रुमदिरण्यवद्रवयं स्याम भूवनेपु जीवसे ॥२॥ 
"दशान इमा भुवनानि ईयसे युजान इन्दौ हस्तिः पुपर्ण्यः 1 
तास्ते क्षरत्तु मधुमद्‌ पृतं 

पयस्तव ब्रते सोम्‌ तिष्नतु छृष्टयः ! ३ ॥ १ ॥ 

पवमानस्य विश्ववित्‌ मर ते सर्मा समूक्षत ! 

सूर्यस्येव न रश्मयः ॥ १॥ 
केतु छष्वन्दिवस्परि विर्वा रूपाम्यपेति । 
समुद्रः सोम पिन्वते ॥ २॥ 

जक्चानौ वाचमिष्यसि पवमान विधर्मणि 1 


२८० ` { उ० श्र० ६, खं० १ मं०३. ७. 
क्रन्दन्‌ देवो न सूयः ॥*३ ॥.२॥ ; 

प्र सोमासो. श्रधन्विषुः पवमानास इल्दवः । 

श्रीणाना अप्सु वृञ्जते ॥ १ ॥ 

अभि गावो अधन्विषुरापो न. प्रवता यतीः । 

पुनाना इन्द्रमाशत ॥ २॥ [र 

प्र पवमान धन्वसि सोमेन्द्राय मादनः। 

-नुभिर्यतोःचि नीयसे 11 ३॥ 

इन्दो यदद्विभिः सूतः पवित्रं परिदीयसे । 

अरमिन्द्रस्य धाम्ने 1 ४ ॥ | 

त्वं सोम नरमादनः पवस्व चषणीधृतिः । सस्निर्यो अुमा्ः 1५ 
पवस्व वृत्रहन्तम उवथेभिरनुमाद्यः । युचिः पावको अद्भूत: ।६ 
शचः पावकं उच्यते सोमः सुतः स मधुमान! 
देवावीरधषंसहा 1 ७॥ ३ ॥ [६१] ` 


हैसरोम! तूगो, धन; -सुचणे श्राप कराने वाता, -धारक, जल 
में स्थित, पात्र में प्रविष्ट हो । तुम वीर, विश्व ज्ञाचा को यह्‌ छचिज 
वाणो से पूजा करते ह ॥ १॥ दे विद्ध हेते हुए, अमोष्ट बर्षक सो ! 
तू सव लोको में मनुष्यो का खाक्ती-रूप सर्वत्र व्याप्रहै। हमारे लिप 
टपक्‌ । हम देश्वयं युक्त हुए जीवननधारण मे. समथं द्यं ॥ २। 
` दे सोम ! तू सवका स्वामी हा सव भुवना को प्राप्त दोतादै। तेः 
मधुर, दीप्र जलको प्राप्तकर तेरे कर्मभे स्थितां ॥३८१); 
है निशव-दृष्टा सोम { शोधित हए तेरी धारादे' सूर्य-रशमयों जैस 
चमकती द ॥ १॥ हे सोम ! रसवाहक तू चेतनाद्‌ हमारे सव सपं 
को शद्ध करता हुता निभिन्न धनं का देने बाला ॥२॥ दे सोम 


| 
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भश्नारित सूयं के समान -च्तयन्न तू पविते में. जाद्रप्वनि को प्रेशि 
फरता दै ॥ ३८२) ॥ हे दोप्रठरल सोम! व्रा धा गोदुन्धादि 
से मिलकर जलां मे भावित दोता ईं ॥*१॥ नीचे को जाते दुर 
मतिमान सोम जलो के सनान दन्नेको भरप्रक्षे शुद्धक्षेकरदन्रषे 
ठृत णटरते ह २॥ दै संस्छारिव योम ! तूने लिएश्याह्वादक 
हा पिरे में पर्वया श्नौर छलिजौ दवाय प्रहस क्या जावा ई ॥३॥ 
हिसोम) चू पाषाणो निष्प्रभा छन्नेमें जादादे वप्रे 
च्दूर णो मरने बाल्ला होवा दै1४॥ द सोम! मतुप्यो फो 
श्ानन्दपद तू सुरखस्शारिव देकर स्वन के योग्य यन ॥ ५॥ ६ सोम! 
मरो दयाय स्तुत्य वू पयित्रहामरद श्रीर महानद । गु केनाशमेमी 
प्रसिद्ध दै ॥ ६॥ यषिद्ध, मधुर खोम स्वयं शुद्ध श्रीर्न्य ष्मी 
शोधक दै। देववार्थोषो दपर श्रने वाला वद पाप श्नीर रमो फ 
नाश रने वाला ववावां जाव दै ॥५८३)॥ 


भ्र कविरदेववीतयेऽव्या वारेभिरव्यत । 
साह्वान्विद्रा ज्म सयृघः ॥ १ ॥ 

सरह ष्मा जरितरुभ्य आ वाजं गौमन्तमिन्वति। 
पवमानः सदृत्तिणाम्‌ ।1 २ ॥ 

परि विदत्रानि चेतसा मृज्यते पवते मती । 
सनः श्ोम श्रवी विदः॥३॥ 

सभ्यं बृदयश्नो मयवद्धपो धुवं रयिम्‌ 1 

दपं स्वोतरभ्यया नर॥४॥ 

त्वं रजत मृन्रठो निरः खोमा विवेगिय। 
-पुमानो वल्ल यद्रुमूत ॥ ५ ॥ 
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स वल्लिरप्मु दष्टसे मृज्यमानो गभस्त्योः \ 
सोमश्चमूषु सीदति 11 ६ 1 क 
कर्मो न. मंहयुः पवित्रं सोम गच्छसि । 
दधत्‌ स्तोत्रे सुवीयेमु !+७1 ४१ `. 
यवंयवं नो अन्धसा पुष्टदुष्टं परि सव 1 
-विश्वा च सोम सौभगा १1 

इन्दो यथा तव स्तवो यथा ते जातमन्धसः 1 
नि बहिषि प्रिये सदः 1! २) ॥ 
सत्त नो गोविदश्ववित्‌ पवस्व सोमान्धसा + 
मनषूतमेभिरहभिः 11 ३ ॥ 

यो जिनात्ति न जीयते हन्ति शङद्धुमभीत्य । 

स पवस्व सहजित्‌ 1४1 ५1. ` ` 
यास्ते धारा मबुरचुतोऽसृग्रमिन्द ऊतये । 

ताभिः पवित्रमासदः ॥ १ ॥ | 
सो अरषन्राय पीतये तिरो वाराण्यव्यया 1 ` 
सीदन्वृतस्य योनिमा ॥ १ ॥ । 
त्वं सोम परि स्व स्वादिष्ट अङ्किरोभ्यः। - 

वरिवोविद घृतं पयः 1 ३। ९ ॥ [६२] 


देवताञ्रों के पान करने योग्य खोम्‌ दन्ते को पराप हु्ाः शद्ध 
को सहते बाला, संषर्ा श्नोर दिखा करने बालं का प्रतार करता ३ 
॥ १1 संस्कारिति साम स्तोतारो को गौ-अन्न मादिका देते वाल 
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६॥२॥ दे सोम! हमार परायना से शोधा गयान्‌ मे मन दरे 
समर धनश्रीरश्चन्रफा दाचादहो॥३॥ दह चम! हवि देने विम 
साधका छो यश, घन शरीर शरश प्रदान फर ॥ ४॥ यक्त-निवोक, 
स्रि, मदान्‌ सुकर्मा सोम द्वर के समान दमारो प्ार्यना्धी षो 
घनतां द ॥ ५ ॥ यन्ञ-निरयादृष वह सोम नल-मायना मे संस्मरश्चिया 
शया पर्न मँ रला जातादै॥६॥ द तोम! यक्ष फेसमानदानश्च 
इक तू स्तोकाश्नों फा वौप्ता प्रदान दरवा दा छरने पर गिरवा दै 
1५८(४)॥ द सोम) मे यारवार विद्ध दुः रम पार से युछफर 
श्रीर सव सीमाग्यो शच प्रदावा षन॥ {॥ द्‌ सोम! तेराश्रननद् 
स्वचन तेरे लिप ही उतन्नट्ृध्रा दै, त्‌ दुमारे यक्ञमें "छम करने पाला 
छषे॥२॥ दह सौम! मनो गाय-श्रणय दिलाने पाक्ञा नू अत्यन्व शीतर 
शन्न रूप चपी एर ॥ ३ ॥ हे शवरु-यिजेवा सोम 1 त्‌ जिन जीठवा या 
विने दासय नदरी जौला जनाव बहू धाय यु पर्षा फर्‌ 1४ (~) ॥ 
योम! वेरी प्रधूर रख वल्ली धाराः र्ता निमि च्छने षी 
शावती उनबरतेसे चनेमेंजा॥ १ हसीन! तूमिष्ठाषटरा 
छने मे जाव ६, श्रवः इद्र रै जिए देय यन ॥२॥ द परम खादिष 
सोम { दमश्च श्वम घन दिलाने याला द्‌ अङ्ग अद्र छो दिव्य नानि 
केतिएदरूव ॐ खमान खार र्प से वरम ॥ ३६) 


तव श्रियो वर्प्यस्येव विचुतोऽगनेरिचिकिव उपकामिवेचयः 1 
यदोपयोरभिसृटो वनानि च परि स्वयं चिनुपे व्नमासनि 141 
वालोपद्रुत इपितो वशतां अनु पु यदत्रा वेविपद्ितिषटे 1 

वा ते यतन्ते र्यो यया पृयक्‌ गृर्दा्वने वजरस्य धसतः;।२। 
मेया्नरं विदयस्य प्रस्ावनमल्नि टार परिमूरं मतिम्‌ 1 
तामस्य ह्विपः चमानमित्‌ लां मदो 
पृरत्ते नान्वं त्वत्‌ 1 ३1७11 
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पुरूरणा चिद्ध्यस्त्यवो नूनं वां वरूण {` ` . 

भित्र वसि वां सुमतिम्‌ ॥१॥ 

ता वां सम्यगद्ुह्वाणोषमश्याम धाम च । 

वयं वां मित्रा स्याम ॥२॥ 4 

पातं नो भित्रा पायुभिरत त्रायेथां सुत्रात्रा ॥ ` 

साह्याम दस्यून्‌ तनूभिः ॥ ३ ॥.= ॥ 

उत्तिष्ठन्नोजसा सह पीत्वा शिप्रे अवेपयः । 

सोममिन्द्र चम्‌ सुतम्‌ ॥ १॥ | 

अनु त्वा रोदसी उभे स्पधैमानमददेताम्‌ । 

इन्द्र यदुस्युहाभवः ॥ १॥ | 

वाचमष्टापदीमहं नवलक्तिमृतादृधम्‌ । ` 

इन्द्रात्‌ परितन्वं ममे ॥ ३ ६॥ 
, इन्द्राग्नी युवामिमेऽभि स्तोमा अस्रूषतत । 

पिबतं शम्भुवा सुतम्‌ ॥ १ 1 

या वां सन्ति पुरुस्पृहो नियुतो दाशुषे नसा । ` 

इन्द्राग्नी ताभिरा गतम्‌ ।॥ २॥ 

ताभिरा गच्छतं नरोपेदं सवनं सुतम्‌ 1 

इन्द्राग्नी सोमपीतये ।२।।१०।) [६।३] [शि 

,. देचभ्ने जवतुम धानजो आदि च्रन्न चनौर काष्ठादि को 
श्मपने सुख में भकूणायं प्रदण करते हो तव तुम्हारी दिष्यतादे' वषं 
मर्धो के समान श्रोर उषा के परकाशके समान-लगरतीं दै ॥ १। 
हे खभ्ते ! वायु के योग से कंपिव हुमा तुजब बनस्पतिरयो में उ्यापत 


५००३ (२), सं० १९८२) 1 


ध, उने अर्यो पर षदे द्र 
॥ २८१०) 


२०६ ८८ ५० २ {२}; -स॑०-१३. (२ 


इषं तकायः नो दधदस्मभ्यं सोम विश्वतः}. ` 

आ पवस्व सहसिणम्‌ ।॥ ३ ।। ११ ॥ | 

सोम उ ष्वाणः सोत्रृभिरधि ष्णुभिरवीनाम्‌ । 

अश्वयेव हरिता याति धारया मन्द्रया याति-धारया.॥ १.। 
अनूपे गोमाच्‌ गोभिरक्नाः सोमो दुग्धाभिरक्षाः । 

समुद्रं न संवरणान्यग्मन्‌ मन्दी मंदाय तोश्तेः।\ २॥ १२ 
यत्सोम चित्रमुक्थ्य दिव्यं पाधिवं वमु | | 

तन्नः पुनान आ भर ॥१।। 

बुषा पूनान मायू षि स्तनयन्नधि बहिषि । 

हरिः सन्योनिमासदः ॥ २॥। । 

युवं हि स्थः स्वःपती इन्द्रश्च सोम गोपतो । 

. ईशाना पिप्यतं धियः ।३।।१३॥। [६।४] 


हेसोम! श्रस्यन्त तेजबान तू श्रपते ही क्लिए पवं 
प्र्‌ उत्पन्न दोता है ! तु शब्द्‌ करता दुरा कलशो कीश्रोरना॥ 
जलो में प्राप्य सोम इन्दर, वायु, वरुण; मरुद्गण-प्मौर ` विश्वन्या 
विष्णु के लि पात्र को प्रघ दो ।२॥ ह सोम ! तू. हमारे पुत्र को ® 
हसे अन्न, धन चदि का प्रदाता वने ॥३ ( ११).11- सिद्धकः 
च्त्विजो हयार निष्पन्न होता हु्रा सोम ह्न मे वेग से जाताद। 

गोकृतादि से युक्त हुा सोम कलश मे ठपकत। हु्रा ‰ 
होता दै! यदहसरोम शक्ति श्रौर दं के लिए निष्पन्न हो 
दै॥२८(१२)॥ देखो! सव प्रकार प्रशंसित पार्थिव श्रौर दि 
धन दै उसे पवित्र करता ह्या हमें दे ॥ १॥ प्रनाभों की आयु 
शद्ध कर्ता हु, अभी्रवषेक, शब्दवान्‌ हृष्मा सोम डुर पर च 


ए० १०३ (२), मं० १४ (३) ] २०५. 


सयानो रप्ति ॥२॥ दह सोम है वम दोनों ष्ठी सवे 
अपीरवर, गो-पालङ शीर देव्यां के सामी दए कमो फ़ पोपक 
दो ५३८२३) 


इन्द्रो मदाय वाद्ृवे शवसे वव्रहा टृभिः। 
तमभिन्महत्स्वाजिप्रतिमरमे हवामहे स वजेपु प्र नोऽविपत्‌ 1९1 
उसि हि वीर सेन्पोऽप्ि भूरि पराददिः। 
असि दभ्रस्य चिदटुधो यजमानाय शिक्षसि सुन्वते भूरिते वषु ।२ 
यदुदीरत भाजयी धृष्णवे धोयते धनम्‌ ! 
युङ्क्ष्वा मदच्धुता हरो कं हनः कं वसौ-- 
दधोऽस्मां इन्द्र वसौ दवः ॥ ३॥ १९४॥ 
` स्वादोरित्या विषूवतो मधोः पिवन्ति गौः । 
या दृन््रेण सथावरीदरृष्णा मदन्ति शोषया-- 
वेस्वीरनु स्वयज्यम्‌ ॥ १ ॥ 
ता मस्य पृशनायुवः सोमं श्रोणन्तिपररनयः। 
प्रिया इन्द्रस्य धेनवो वज हिन्वन्ति सायक 
व्वीरत्रु स्वणज्यम्‌ ॥ २॥ 
ता भस्य नमसा संहः सपर्यन्ति प्रचेतसः । 
व्रतान्यस्य सर्चिरे पुरूणि पूर्वचित्तये वस्वोरनु-- 
स्वराग्यमु ॥३।।१५॥ [६५५] 


दे श्यु-नाशक इन्द्र! हप सीर पल फे लिप स्तोठाभों द्वार) 
ध्धिर पुटस्ि गये तुमे टे षदे सपो मे धपनी रष्ठा लिप 


च०श्र०२(२), १०२० (द) } ` २०६ 


विश्वा परि प्रिया भुवदव द्वितो ॥*१ 11; 

-उय त्रितस्य पाष्योरभक्त यद्‌ गहा पदम्‌ । 

यज्ञस्य स्न धामभिरय प्रियम्‌ ॥-२॥ ` , 

ग्रीणि त्रितस्य धायया पृष्ठेष्वैरयद्रयिम्‌ । २ 

मिमीते जस्य योजना वि सुक्रतुः ॥ ३१८१ 

पवस्व वाजसातये पवित्रे धारया सुतः । 

दद्द्राय सोम विष्णवे देवेभ्यो मधुमत्तरः ॥\¶ ॥ 

त्वां रिहन्ति धीतयो हरि पविवे महः । 

वत्सं जातं न मातरः पवमान विवर्मेणि ॥ २॥ 
"त्व द्यां च महिव्रत पृथिवीं चाति जञ्रिपे । 

प्रति द्रापिममुञ्चथाः पवमानः महित्वना ॥३।१६॥ 
इनदर्वाओी पवते गोन्योधा इनदरं सोम. सह्‌ इन्वन्मदाय । 
हृन्ति रक्षो वाधते परयेराति वरिवस्कृण्वन्‌ चृजनस्य राजा ।१। 
अघ धारया मध्वा पृचानस्तिरो रोम पवते अद्रिदुग्धः 1 
इन्दुरिन्द्रस्य षख्यं जुपाणो देवो देवस्य मत्सरो मदाय ॥११] 
- ममि व्रतानि पवते पुनानो देवो देवान्त्सवेन रसेन पृथ्रद्‌ ' 
इन्दुधर्माभ्यतुया वसानो दश क्षिपो अव्यत 

सानो भव्ये ॥३।।२०।[६।६] र 

पव॑तोखन्न सोम शक्ति जर पं फे लिए शुद्ध 


छीर वाज फे वेग समान अपने स्थान षे भाप श्व 
तारों से स्ुत्य सुन्दर, न्न सूप शद घर्लो मे पोर ह 


, युश्चन्द दस्म विश्पते हव्यवाट्‌ तुभ्यं हुयत 


७० ४०३८२), म० २३.८३) ]} ! ` । = २११ 
घा ते भग्न चा हविः शुक्रस्य ज्योतिपस्पते । 


[ह 


- इयं स्तोतृभ्य आ भर॥ २॥ 


र 


+ 


ओभे सुश्चन्द्र विदपते दर्वीं श्रीणीष आसनि.। 


“ उतो न उत्पुपूर्या उक्येपु शवसस्पते श्रयं 


स्तोतृभ्य जा मर ।२३।२१॥ 
इनाय सामे गायत विप्राय वृहत बृहत । 


ब्रह्मकृते. विपदिचते पनस्यवे ॥१॥ 


"` त्वभिन्द्राधिभूरसि स्वं सूर्य॑मरोचयः 1 
. “ विश्वकर्मा विश्वदेवो महा असि ॥ २ ॥ 
, विश्राजजञ्ज्योत्तिपां स्वारगच्छौ रोचनं दिवः । 


देवास्त इन्दर सख्याय येमिरे ५.३।॥ २२॥ 

उसावि सोम इन्धते शविष्ठ प्णया ग्रहि! 

या त्वा पृणकत्वन्दियं रचः सूर्यो न ररिमभिः ॥१॥ 

भा तिष्ट त्रु रयं गुक्ता ते ब्रह्मणा हरौ । 

अ्वेचिीनं सुते मनो ग्रावा कृणोतु वग्नुना ।॥ २१ 

इन्रमिद्धरो वहतौऽग्रति श्रष्टशवसम्‌ । 

श्छपीणां सुष्ूपीष्य यनं च मानुषाणाम्‌ ॥३।२३।[६-०] 
दे थमे} तुम अजरणो दम प्रकोप श्रते टै। नम बुम्दधये 

दीति ाश्चरा में भ्याघ्य होती है तम तुम' मणो धरन दैने याने हेते 


हषे ॥ १॥ उच्चम सुख दायक, शुध छो दमन कर्ने ध्ञे, नगत 
फे पालरु.दवि-वादरू शमन के निनि हवि को दोमसे है । हे भमी 1 


चण प्र०,४ (१), ०३८१) ], ~. २१३ - 


मयुच्टन्या वेश्वामित्रः; मान्धादा- पोद-नादवः; मोषाः;.- परितः, काश्यपो _ 
देवलो वा; छएञ्चयः; दत्रः; पर्वतनारदौ; मनुः सोवरणः; अन्धुः सद्युः 

धूतयम्युविप्रयर्च गोपायना सोपायना वा; भूवन पराप्य साधनो वां मोदन 
वामदेवः ॥ देदता-- पवमानः सोमः; प्रनिनः; धारित्यः; इदः इन्द्रानी; 

विक्येदेवाः ॥ न्दः--जगती; गापघ्ो; वाहंतः प्रगापः) पष.म्तिः; 

उण्‌; पनुष्टुप्‌ः) प्रिष्ट्प्‌ः; ग 


( 


 ज्योतियजस्य पवते मघु प्रियं पित्ता देवानां जनिता विभूवसुः । 
दधाति रत्नं स्वधयोरपीच्यं मदन्तिमो मत्सर इन्ध्रयो रसः । {1 
अभिक्रन्दन्‌ कलशं वाज्यपंति पतिदिवः शतधारो विचक्षणः ` 
हरिमित्रस्य सदनेषु सीदति ममृजानोऽविभिः सिन्युभि्ं पा ।२। 
अग्रे सिन्धूनां पवमानो मपस्यग्रे वाचो गग्रियो गोपु गच्छसि 1 
अग्ने वाजस्य भजसे महद्‌ धनं स्वायुधः सोतृभिः 

सोम समुयसे ॥३॥१ ॥ 

असृक्षत प्र वाजिनो गव्या सोमासो भश्वया । 

शुक्रासो वीरयाशवः ! १ ॥ 

शुम्भमाना ऋतायुभिम्‌ ज्यमाना गमस्त्योः । 

पवन्ते वारे अव्यये ॥ २ ॥ 

ते विश्वा दाशुपे वसु सोमा दिव्यानि पाथिवा 1 
पवन्तामान्तरिश्या ॥३२॥ 

पवस्व देववीरति पविवं सोम रंह्या । 

इन्द्रमिन्दो वृषा विश ॥,१ 1 


प प ८ (१), यंर३-(१०)¶ २६५: 


"रित मोम रस शब्द रवा दशा कलश. मेँ जावा-दै 1. षष चरमो. 

पटुक मित्र के समान दितैयी होढा है ॥२॥ दै सोम! च्‌ सरलो. से 
पूवं संःपररिष द्मा श्राहूियो से छन्वरित्तमे जवा ट। शरुध्रो षय 
छन प्रष्ठ करने फे लिए उत्तम धसां पालो दाया निष्प ्षेता दैः 
॥ ३ (६) ॥ प्रली, दूमक्ते हए एवं गतिमान्‌ सोमं ख यजमान, गवादि 
पशु एयं सन्वान प्राष्ठि छो इच्या सेर भियो. ॥२.॥. 
यसेच्ा ार्लो शरा श्रपने दायो से शोवद्र सुधोभिव किए सोमः 
छन्ने में पवित्र दयते ४५ २॥ वह सोभ धमि देने याज्ञे यजमान धो 
दिव्य श्रीर पाथिव धनको यप करे (२)॥ ह देवताश्च षार 
इच्ित ! तू.येगवान्‌ दुध्रा श्रमीटवरपक हो श्रीर इद्र णो प्त 
हो ॥१)) सोम ! उपासक फो श्रमी फलदा एवं चारक 
एमा तू हमको घसंख्य धक्न-घन दिलाता दभा स्थिव हो ॥ ६1 
निघो दुद सोम-पार अदाद धमर से युक्त हदं पात्र फो पूणं 
फरती दै :॥३॥ देसोम! तू गो-दुग्धारिं से मिक्निठ होने षर 
गुणयुक्त यहुतसे नलो फे सारस्पोंफो प्रहण रता द ॥४॥ 
दिभ्य रसो छो प्रवाहित शएरने बाला काम्य सोम जल-योग से पुन 
धुनः शद्ध फिया जाता ॥ ५॥ अमीष्टपूरक; रित्‌, मदान्‌) भित्र 
फे समान दिखाई देने पाला सोम शब्द फरता श्रा सूयं शी-सी 
दीप वाल्ला होता ६॥६॥ दहै खोम! ठेर वल से प्षेष्मेष्ो 
म्रेरणा देने बाली स्तुथ रघौ जाती टै । स्तुतयो फी न याणियों 
फे लिक तुमको सिद्ध च्य जादा ई 1७॥ टे सोम ! सुभैः 

महान्‌ प्रसंमित चनानि फे निभि हम तुके लोश्चनियंता से पीनेश् 
निवेदन रते & ॥८ ॥ हेसीम! यक्त श्चं सनावन भाव्मातू 
हमें गवादि देने वाहा ठया न्ना फा देने पाला दै।८६॥ 
है सोम! वर्प॑कु मेध के समान मारे क्तिए इद्र फे सैन्य पुरुषाय 
अदानि षति रख फो अभृत सूप से वर्प र }! १०८३) ॥ 


२१६ ` [ उ०भ०.७ःखं० र्‌, मं० ५ (१) 


पना च सोम जेषि च पवमानं महि श्वः । 

भथा नो वस्यसस्कृधि ॥ १1! . 

सना ज्योतिः सना स्वाविश्वा च सोम सौभगा । 

अथा नो ` वस्यसस्कृधि ॥ । | 
सना दक्षमूत क्रतुभेप सोम मृधो जहि} ` ~ 
अथा नो वस्यसस्कृधि ॥ ३ ॥ "1 
पवीतारः पुनीतन सोममिन्द्राय पातवे । 

अथा नो वस्यसस्कृधि ॥ ४ 1 

त्वं सूयं न आं भज तवः क्रत्वा तवोतिभिः 

अथा नो वस्यसस्कृधि ॥ ५.॥ | 

तव क्रत्वा तवोतिभिर्ज्योक्‌ पश्येम सूर्यम्‌. ` 

अथा नो वस्यसस्कृधि. ६ ॥ 


अभ्यषे स्वायुध सोम द्विवहसं' रयिम्‌ । 

अथा नो वस्यसस्कृधि ।\ ७ ॥ 
अभ्यार्षानपच्युतो वाजिन्त्समत्सु सासहिः । 
अथा नो वस्यसस्कृधि ॥ ८ ।॥ 

त्वां यन्नेर॑वीवृधन्‌ पवमान विधर्मणि । 

अथा नो वस्यसस्करृेपि ॥ ६ ॥ ` 

रयि नश्विचित्रमदिवनमिन्दो विश्वायुमा भर 
अथा नो वस्यसस्कृधि .}¶०1४॥ 

तरत्स मन्दी धावति धारा सुतस्यान्धसः । 
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त॒रत्त मन्दी धावत्ति।। १ ॥ 

उछा वैद वनां मर्तस्य देव्यवसः! 
तरत्स मन्दी धावति ॥२॥ , 
ष्वल्लयोः पुश्यन्त्योरा सहस्राणि ददूमहे । 
तरत्स मन्दौ धावति ।। ३॥ 

भा ययोर््विशतं तना सहल्ाणि च ददुमहे । 
तरत्स मन्दी धावति ॥४।५॥ 

एते सोमा जमूक्त्त गृणानाः शवसे महे 1 
मदिन्तमस्य धारया ॥ १९. 

सभि गव्यानि वीतये व्रम्णा पुनानो अर्पि । 
सनद्वाजः परि सव ॥ २॥ 

उत न्ते गोमतीरियो विश्वा भर्पं परिष्टुभः ! 
गणान जमदग्नि ॥३१६॥ [७--२] 


. है संस्छार्वि सोम! हमारे यज्ञ मे पूय देवगण फा सेवनीयः 
क्षे श्रौर विघ्नदरि्यो शो ह्या॥१॥ देसोम! क्ष्मो वेअष्वी 
अना । सभो र्वर्मीय सुखो फो मे प्रदान कर्ता दधा कल्याएमय 
अना ॥२॥ दहै सोम! हमणफो हमारे यन्न का श्ल दे, शचुर्भां 
का नाश षर, हमको कल्याणमय मना ॥३॥ ष स्रीमण् 
संछ्छारिव करने यालो { ह्र फे पीनेफोसोम फो पथित्र करो, फिर 
मको शट्याणमय बनायी ॥ ४ ॥ हे "सोम! तू अपनी ररता्धों 
से दमो सूयं टी उपासना फो प्रेरिव कर ओर दमे कल्याणमय 
वना एग स्येम ! वैरे दय प्रदत्त क्वान से वेर धाभ्रिव 
हुए हम चिरकाल तक सूर्यं को देखने बले हा! तमे ्ल्याणद्म 
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भागी वना॥६ ॥ हे ्रषठ साधक साधन सम्पन्न सोम्‌: आका, 
पृथिषी के एेश्वयं को मे प्रदान करता हुश्रा सुख का भागी. बः 
॥७॥ हे बक्ञी सोम! युद्धौ मे श्चुश्रों को जीतने" बाला 

कलश मे रह। फिर हमे सुख कां मगी चना 1८ ॥ हश 
होते हए सोम-! अनेक फल बाले' यज्ञा के . साधन - रूम स्तोः 
से यजमान द्वारा बहे हुए तुम हमको सुख के भागी चनाच्यो ।। & 
हे सोम ! हमारे जिए विविध पश्वर्थ कादाताद्ये श्रौर हमे. सुख प 
भागी वना ॥ १०८४ )॥ देवता को प्रसन्न करने बाला सोम छ 
सेधाररूपमें गिरता रै तथा स्तुति करने वाललोःको ` सुक्त करः 
वाल्ला होता दै ॥'१ ॥ स्वं रेश्वयेः दायिनी सोम धारादेः.यजमा 
की रक्तक, देवगण को ्रानंद देने बाली, स्तोवाश्रो को पापसे बचा 
वाली छन्ने मे सेगिरतीदहै।॥ २ 1 ससो धनां फो हम प्रह 
करे, वह्‌ धन हमको शुभ हं । दिव्यानन्द्‌ वाला सोम हमारा रक्तः 
्े।॥ ३॥ दहे सोम! हमको वखादि शुभदो). दिव्यानन्द्‌ वार 
सोम पापो से बचावे॥ ४८.) ॥ दिग्यानन्द्‌ दायक रसो से यु 
यह सोम स्तुतिर्या से पुष्ट बल के किए पावर भें स्थित होते है ॥१ 

` है सोम ! देवतार््रो के सेवनाथे गोदुग्धादि को पविन्न करता हुश्राः 
पात्रं मे जाता श्रौर सुख-वपंक दोता दै 1२ ॥ टै. सोम 
च्छपि हारा स्तुत्य तू हमको गवादि से युक्त कर श्मौर सव र्नो 
प्रदाता दहो॥३८६)॥ 


इमं स्तोममहेते जातवेदसे रथमिव सं महेमा मनीषया । ` 
भद्रा हि नः ` प्रमतिरस्य संसयभ्ने सख्ये मा | 
रिषामा वयं तव.॥ १॥ | 

भरमेष्पं कृणवामा हवीषिते चितयन्तः पवेणाप्वेणाः वयम्‌ 
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जोषातवे प्रतरां साधया धियोऽग्ने सख्ये मा रिपामां `` 
वयं तव ॥२॥ 

शकेम त्वा. समिधं साघया धियस्त्वे देवा ह्विरदन्त्याहूतम्‌ 1 
त्वमादित्यां सा वह्‌ तान्‌ द्य दमस्यग्ने सस्ये मा - 
रिपामां षयं तव 1३॥७॥ ४ 

प्रति यां सूर उदिते मित्रं गृणीपे वरुणम्‌ । 
अर्यमणं रिशादरम्‌ ॥१॥ 

राया हिरप्यया मतिरियमबृकाय शवसे 1 

इयं चिप्रा मेषसातये ॥२॥ 

ते स्याम देव वर्णते मित्र सूरिभिः सह। 

इपं स्वश्च धोमहि ॥३॥८॥ 

भिनिधि विद्वा दप द्विपः परि वाधौ जही मृघः। 
वसु स्पाहं तदा भर ॥१॥ 

यस्य ते विश्वमानुपग्भूरेदत्तस्य वेदेति । 

वमर स्पाहुं तदा भर ॥२॥ 

यद्टीडानिन्ध यत्‌ स्थिरे यत्‌ पशनि परागरृतम्‌ 1 
वसु स्पाहं तदा भर ॥३।६॥ 

य्नस्य हि स्य॒ ऋत्विजा सस्नी वाजेपु कर्मसु 1 
शरारती तस्य बोधतम्‌ १॥ 

तोशासा स्ययावाना वव्रहणापरानिता 1 

दृद््राग्नी तस्य वयोधतम्‌ । रप 
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इदं वां मदिरं मध्वधुक्चनद्रिभिनेरः। ~ 
इन्द्राग्नी तस्य वोधतम्‌ ॥३। १०। [ ७--३ | क 
ञ्य अग्नि के भ्रति श्नपनी बुद्धि से स्तोत्र-ाठ करते दै. 
इस च्रभ्नि की भले प्रकार प्राथना करने मेँ हमारी वुद्धि कस्या 
हूपिणी रै । हे चस्ते ! वुम्हारे मित्र हुए हम करी के ह्यारा हिसित 
न द्य॥९ ॥ ट्रे! ठम्दारे यक्ञ की समिधां को एकत्रित 
करते ट । ठम्दारे लिए हविर्या देतेः द । तुभ हमारे ` यज्ञादि कर्म.फ 
खाधक बनो । तुम्दारी भित्र प्राप होने पर हमें कोड मार .न 
सके ॥२॥ दे अग्ने! तुदँ हम सत्तम प्रकार से प्रदोप्र करं। 
तुम हमारे कर्मो के साधक दहयोख्ो । तुम सब देवताश को यज्ञ-स्थात 
में लामो । उनका इस समय हम आह्वान क्रते दहै ॥३८(७)॥ 
हे भिन्न श्रोर वरुण ! सूर्योदय काल में तुम शवु-भन्घर्का 
की प्राथना करता ह ॥१॥ हमासै यह स्तुति अखण्ड 
चल दिलाने बाली ह्यो! दे विप्रो ! इन स्तुतिर्यो को यज्ञ-्रातति 
के निमित्त क्रो ॥ २ ॥ हे चर्ण! हे भित्र! हम 
हम स्तोता छल्विजो सहित एश्वयंवान्‌ हो ! अन्न, धन चौरः स्वंय 
सुख को प्रप्र करे' ॥३(८)॥ हे इन्द्र! ख्व शुरो. को मारो। 
श्रमो को ललचाने बले घन को दहसे दो\१॥ हे ड्द! जिनं 
प्मसंख्य घ्नो को मनुष्य वह समय से जानता दै उन इच्छित धनो 
को प्रदान करो ।। २॥ हे इन्द्र ! चिचक्लित, अचल, विचारबानं मलुष्यं 
कोजो धन तुम देते आए हयो, वह इच्छित घन हमें प्रदान करो 
1 ३ (६) ॥ हे इनद्रागने ! तुम दोनों यज्ञ मे यजने करने योभ्य हो | 
यज्ञ करमो में पवित्र हुए तुम हमारी स्तुतियो पर ध्यान दो ॥ १॥ शरु 
नाशक, कभी परास्त न होने वाते इन्दर च्मौर श्रम्ते ! मेरौ स्तुतिय) 
को सुनो ।। २॥ दे इन्द्र ओर ग्ने ! छतिवर्जो. ने - तुम्हारे निमित्त 
श्मृव रूप सोम को निचोड़ कर पात्र में रला दै,-उखङे लिए .मेरी 
स्तुति पर ध्यान दो | ३ (१५) ॥ | 
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इन्द्रायेन्दो मरुत्वते पवस्व भयुमत्तमः 1 
, यकंस्य योनिमासदम्‌ (११५ 
तंत्वा विप्रा वचोविदः परिष्कृण्वन्ति धर्णसिम्‌ । 
सं त्वा मृजन्त्यायवः (।२॥ 
स्संते मिरी मर्यमा पिवन्तु वरुणः क्वे । 
पवमानस्य मरतः ॥३।।९१॥ 
मृज्यमानः नुहस्त्या समुद्र वाचमिन्वसि 1 
रयि पिशङ्ध' वहुलं पुरस्दर प्वमानाभ्ययंति ॥१॥ 
पुनानो वारे पवमानो अव्यये वपो मविक्रददने} 
देवानां सोम पवमान निष्कृतं गोभिरञ्जानो भर्णसि ।२।१२। 
एतमु व्यं दश क्षिपो मृजन्ति सिन्धुमातरम्‌ । 
समादित्येभिरख्यत ॥१॥ 
समिन्द्रेणोत वायुना सुते एति पवित्र आ ! 
सं भयंस्य ररिमभिः ॥२॥ 
सनो भमाय वायतरे पूष्णो पवस्व मवुमान्‌। 
चारमिपरे वरुणे च ।३५॥१३॥ {७--य] 
हेखोम! श्रव्यंत मधुर पस्य यक्त के लिए मरदूगणों ढे 
सायी द्र दे र्िमरि षपक हो ॥१॥ षे भोम { ठक 
` धारक पो विद्वान साधर शोधन कमं दारा सुशोभित श्वे 
ष्॥२॥ दह अनी सोम} ठरे संस्यरिवं र्त षो भिव, 


अर्यमा, बसण मस्दगणं पान षरे ॥३(११)॥ द सुन्दर थस 
सिद्ध फिर सोम ! वू शन्द एटरता ह्च! पात्र मे जादा ६1; वू साप 
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को बहुत-सा खणीदि रेश्वयं देने बि दो..॥ १॥. अभी 
देने बाला संस्कासिति सोम सबका शोधकदै। गो दुग्ध च्रौर घृतादि 
से युक्तं ह्या दिव्य गुणो बाल होता दै ॥ > ( १२)॥ जित सोप 
की जनसी सुद्र है उसका दश अरंगुक्लियां शोधन करती है । यई सूय 
संगति कर्ता रै ।॥ १ (२३ ) ॥ निष्पन्न सोम क्लश के ` साथ इन्र 

को प्राप्त होता हैतथावायुसे भिल्ल कर सुयकषिर्णो मे. व्याप्त होता 
३ ॥२ ॥हे सोम! तू मधुमय मंगलदायक हमारे यज्ञ मे 
मग, वायु; पूषा, मित्र रौर वरुण के निमित्त चषए्णील द 
॥ ३८१३) 

रेवतीनंः सधमाद इन्द्रे सन्तुं तुविवाजाः 1 

घयुमन्तो याभिसेदेम ॥ १ ॥ 

भा घ त्वावान्‌ त्मना युक्त स्तोतुभ्मो धरष्णवोयनः । 
ऋणोरक्षं न चक्रयाः ॥ २॥ । 

आ यद्‌ दुवः शतक्रतवा कामं जरितणाभु। ` 

ऋणोरक्षं न शचीभिः ।॥ ३॥ १४॥ भ) 
युरूपक्ृ्नुभरतये सुदुघामिव गोदुहे । जुहंमसि दयविद्यवि १ 
उप नः सवना गहि सोमस्य सोमपाः पिब । । 
गोदा इद्रेवतो मदः २॥ 

` अथाः ते अन्तमानां विद्याम सुमतीनाम. 1 .्. 
मानोञतिस्यओआ गहि) ३ १५॥ 
, उभे यदिन्द्र रोदसी आपत्राथोषा इव । ` 

- महान्तं त्वा महीनां सम्राजं. चषेणीनाम्‌ । 

देवो जनित्यजीजनद्ध्रा जनिच्यजीजनत्त्‌ } १॥ 
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दीधं ह्यङ्कुशं यया शक्ति विनपि मन्तुमः 1 - - - 
पूर्वेण मघघन्‌ पदा चयामजो यया यमः 1 ` । 
देवी जनिष्यजीजनेद्ध्रा सनित्यजोननत्र ॥ २॥ 

अच स्म दुह णायतो मर्तस्य तनुहि स्थिरम्‌ । 

अधस्पद तेमीं कृवि यो अस्मां अभिदासति 1 


देवो जनिच्यजीजनेद्धदा 
जनित्पजीजनत्‌ ॥ ३ ॥ १६॥[ ७।५] 


जिन गौध को षार हम चन्न बलि सुन भोगते ६1 ध्माते 
यै गौरे" इन्द्रे प्रसन्न होने पर धृद-दूय वाती भोर पु क्षं ॥१॥ 
ह धारक ददे! तू द्म पर छृगुद्धिसे हमा श्रमी सव्य षौ 
हमन्छो दिलाये ॥ २॥ दे इन्द्र ! स्वोवार्भो द्वारा श्लम्य धन, उन पर 
शपा फते के निमित्त लार दो ॥ ३ (२५) ॥ उत्तम शमो ® -स्ताश्दर 
षो हुम ्नपनी र्हा के निमित्त नित्य बुलति ६1 च्पङ़े निमित्त 
दोहन ये घुन्द्र गोश श्च निस्य टेरे है) १॥ दे सोमपायी इन्र! 
सोम-पान के लिये यदा ध्राघ्नो । तुम्हारी भस्न्रगसे हौ गौण प्राम् 
होदी ह ॥२॥ दे श्द्र! हम उच्चम वुद्धि बले ोकर तुदं जानें । 
सुम मवे श्रन्य च्ल पर पना स्प शकट न श्ये ६{१५)॥ 
इन्र ! धाच्च एथिद दोनो चे तु पूणं रूल वाला दे, इम्रे बद्‌ 
घच्तम मादा पष्लाद॥१८द६ क्षानो इनदर! वभर राक्दिवार्‌ धीर 
देवरशाली हो 1 बुन्दं रसन्न एने बालो सादा दिवि सन्‌ दै 
॥ २॥हेष्द्र! मुष्यों ॐ श्छुधो फा वल मिर्ो{ मारी दिखा 
छले चलि द्रो घराशायो श्रो । तुम अदिति पुत्र हो श्लियै दुम्री 
यष मावा मदान्‌ दै । ३ {१६} ॥ ~ 
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परि स्वानो गिरिष्ठाः पवित्रे सोमो अक्षरत्‌ । 

मदेषु सर्वधा असि ॥१॥ &। 

त्वं विप्रस्त्वं कविर्मधु प्र जतमन्धसः । 

मदेषु स्वधा असि ॥ २॥ 

त्वे विदवे सजोषसो देवासः पीतिमाशत । 

मदेषु सर्वधा अत्ति ॥३।१७॥ 

स सुन्वे यो वसूनां यो रायामानेता य इडानाम्‌ । 

सोमो यः सुक्षितीनाम्‌ ।॥ १॥ 

यस्य त इन्द्रः पिवादस्य मरतो यस्य वायेमण भगः । 
आ येन मित्रावरुणा करामह एदधमवसे महे ॥-२ ॥ १८ ॥ 
तं वः सखायो मदाय पुनानमभि गायत । 

शिशु न हव्यैः स्वदयन्त गूषिभिः ॥ १ ॥ 

स वत्स इव मातुभिरिन्दुर्हन्वानो अन्यते । 

देवावी्मदो मतिभिः परिष्कृतः । २ ॥ 

-अयं दक्षाय साधनोभ्यं शर्धाय वीतये । 
अयं देवेभ्यो मधुमत्तरः सूतः ॥ ३ ॥ १६ ॥ , 

सोमाः पवन्त इत्दवोऽस्मस्यं गातुवित्तमाः. 

मित्राः स्वाना अरेपसः स्वाध्यः स्वविदः। १॥ ` 
ते पूतासो विपरिचतः सोमासो दध्याशिरः `` ` ` 
सूरासो न दर्शतासो जिगत्नवो ध्रुवा धते ॥.२॥. .., 
शरुप्वाणासो व्यद्रिभिर्चिताना गोरधिः त्वचि । ` 
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ए्रपमस्मम्यमर्भितः समस्वरवु वधुविदः 1! ३॥ २०१ 
अया पवा पवस्वना वसुनि मांश्चत्वे इन्दो सरसि प्र धन्व 
ब्न्धदिचद्यस्य वातौ न सूति पुरुमेषारिचत्तकये नरं धात्‌ 1१। 
उत न एना पवया पवस््रायि शरुते श्रवाम्यस्य तोये । 

पट सहसा नंगुतो वश्रनि शृक्षं न ववं धूनवद्रराय ॥ २ ॥ 
महीमे भस्य वरय नाम शपे मांश्चत्वे वा पृशने चा वधत्रे । 
अस्वापयद्‌ निगृतः सं हयचचापामिव्रा सपाचितो- 

अचेतः ॥२।२१।। [७।६] 


पाण मे शब्द फरता हा सोम छन्ने मे टका दै । पद दपं. 
प्रदायक समक्न पोपक द ॥४। दै सोम! तू दृप्निदायक, सुद्धषद्ंफ धीर 
अग्रम रको देने वाला व्या शक्तिप्रदायक पदार्थो में पारक दै 
॥ २॥ हे सोम ! सम देवता परसपर प्रीति रखते दय तुमे पदे । 
त्‌ शक्तियुक्त पदार्थो का धारक श्रौर भमीषटदायक ५३ (१५) पलो 
सोम धरन, दारु णयो, ध्न, सत्तम संतान श्रौरं वैभव फा देने 
धाला दै, उति ऋचिज् शोधते ६ ॥ ६॥ है मोम ! तैर जिक्षरसर शमो 
इद्र, मरुद्गण, शरय॑मा, मग देयता पान रते ह उसके ठार रकाय 
सिवर, वरुण शरीर द्र फो षपयुक्त रते ४॥ २ (१५) ॥ & 
मिषतो ! पुम देवव फे दपं लिए रसयुक्व सोम च्‌ स्वयन शरो 
॥ १॥ रक्तक, श्रानन्दभद, स्तुत्य सोम जरतो भें चिचिव वदै! णते 
गोवत्स शशो यण सीषा नादा दे ॥२॥. य. सोम्‌ 
ल-गृद्धि श्च सायन रै } यह देवताश के सेदनायं 
शद्ध किया थरा मघुर यौ से युस्वदै १३८१६) # 
दैवता फो.मि समान शोषित सोम सर्माय श्ानन्द याला हमारे 
पशश में प्त्रि॥ १॥ शद्रः उुद्धिषद्धक दधि-दव ~ णम 
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सूर्य के समान, पत्रो दर्शनीय होता दै ॥२॥ सोदुग्ध 
दर्शनीय, पापाणो से निष्पन्न घन दायक यह्‌ सोम हमको अन्नदात 
दे॥ ३८२०) ॥देसोम ! इस शुद्ध करने बाली धार से घलनक 
वर्प कर । इस सोम के शद्ध होने पर सूयं भौ वायु-बेग चाल हसा 
रति वुद्धिमान्‌ इन्दर सुभ सोग प्राप्त करने बलि को कमंबात्‌ पु भा! 
करते ॥ १॥ हे सोम! सवके श्रवण योग्य तू हमारे पवित्र यः 
मेश्या। त्‌ सदसो धनोंको हमे देने बलादहो।॥र२॥ बाणः चप्‌ 
पनीर शु फा पतन करना यद दोनो-करम. सोप हारा. सिद्धे 
है| है सोम ! श्रो को मिटाकर याज्ञिको को अभय दे ॥३ (२४; 


अग्ने त्वं नो अन्तम उत त्राता शिवो भुवो वरूथ्यः |! १। 
सुरग्निवेसुश्रवा अच्छा नक्षि चुमत्तंमो रंयिंदाः।२॥ 
तं त्वरा शोचिष्ठ दीदिवः. सुम्नाय नूनमीमहे... .: । 
सखिभ्यः | ३) २२॥ 
द्मा नु कं भृवना सीषधेमेन्द्रश्च विश्वे च देवाः ॥ १1 
यज्नं च नस्तन्वं च प्रजां चादित्य॑रिन्द्रः संह सीषधातु ।२। 
आदित्यैरिन्द्रः सगणो समरुद्धि-रस्मभ्यं भेषजा करत्‌ ।३।९; 
प्र वोऽ्चोपि. ॥१।२४१ [७}५] 

, हे ्रगने ! यजन योग्य तू हमारे निमित्त रक्त$ रौर सुख देने वा 
सते ॥ १॥ व्यापक, अन्न युक्त सवेका छप्रगस्य अंम्नि दी्रिमाने हु? 
हमको धनदायक हो ॥ २ ॥ हे तेजवाने, प्रकाशित अस्ते! सुख धं 
पुत्रादि के निमित्त तुससे भाथना करते है ॥ ३ ८२२) ॥ सब भु 
हमको शीव सुखंकारो हो । इन्द्र जोर विश्वेदेवा मेरे अभीष्टकोप्‌ 


करे ॥ १।॥ न्य देवतास फे सायं इन्द्र हमारे य॑ज्ञः देहं ` 
छन्ताने फो सिद्ध मनोरथ बनावे ॥ २॥ अदिति पुत्र मित्रो 
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मनदूगण सेदिव द्र मारे. निमि यण "पाली ्रीपधियौ. फो 
सम्पन्न एर ॥३८(२३)॥ दै यजमानो! तुष निच्टसे श्रेष्ट 
उत्तम प्रकर से पृजा फरो ॥ १( २४) ॥ 

८ द्वि्तीपोऽ्धः ) 


{ षिः---दुययणो वातिष्टः भरितः -कादयपो देवो धा; 
भृपुषिि्ममदगिनिमर्पिवो वा; भदद्रामो बाहस्वरयः; यनत भाप्रेयः; मपुरुछन्दा 
वंश्यामिश्रः; सिकता निवावरी; पुरहग्मा; पर्वतनारदौ हितण्षिन्यदष्सरसौः 
काश्यपो बा; प्रानयो धिष्पया देञ्वराः; वटसः काण्व; नूमेषः थनः ॥+ 
देवता--पयमेनः सोभः; वेश्यनरः; मिवर्विदणोः; श्रः; इन्धानो; धमनिः १ 
एर्डः--रिष्टूष्‌; सायग्री; जगती; वाहूतेः (प्रगाय; उच्िष; द्विपदा पिद्द्‌; 


नष्ट +) 
प्र कान्यभुशनेव ब्रूवाणो देगो देवानां जनिमा विवर्वितत } 
महिव्रतः घ्युचिवन्ुः पावकः पदा वराहे अभ्येति रेभन्‌ ॥१ 
भ्र हंसासस्तुषरला वम्नुमच्छामादस्तं वृषणा अयानुः । 
अद्खोपिणे पवमाने सखायो दमं वाणं प्र वदन्ति साकम्‌ ।२। 
से योजेत उरुगायस्य दति वरया क्रीडन्तं भिमते न गावः। 
परीणसं कृणुते तिग्मण्पद्धौ दिवा हरसदये नक्तमूजः ३ 
प्र स्वानाघतो रया इवावन्तो न अवस्यवः । 
सोमासो राये अक्रमुः ॥ £ ॥ 

. हिन्वानासो स्या ईव दधन्विरे गभस्त्यौः ( 
भरासः कारिणाम्नि ५ ५॥ 
नानो न चच्तिधि- सषास शोर्िरतते । 
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यज्ञो न सप्त धातुभिः ॥ ६.॥ 

परि स्वानास इन्दवो मदाय बहंणा गिरा । ` 
मधो अषंन्ति धारया ॥ ७ ॥  " 
आपानासो विवस्वतो जिन्वन्त उषसो भगम । 
सूरा अण्वं ति तन्वते ॥ ८.॥ 

अप द्वारा मतीनां प्रत्ना ऋण्वन्ति कारवः। 
वृष्णो हरस आयवः । £ ॥ [र 
समीचीनास ञाशत होतारः सद्नजानयः । . 
पदमेकस्य पिप्रतः ॥ १० ॥ 

नाभा नाभ्िन आ ददे चश्ुषा सूर्यं दृशे । 
कवेरपत्यमा दुहे ॥ ११॥ -- “~ 
श्ममि प्रियं दिवस्पदमध्वयुं भिगुहा हितम्‌ 1 
सूरः पश्यति चक्षसा ॥१२।।१.। [८।१ | 


ऋपि-समान स्तुति करते बालता स्तोता इन्द्रादि देवता््रौ २ 
धरकट होने का निवेदन करता दै । विविध वल्ल बाला सोम संस्का: 
येने पर॒ शब्दयुक्त हु पात्र को प्राप्त होता है ॥ १॥ श्चु्रो 
सताये हुए छषिगण प्मभिषच फे. शब्द पर ध्यान देते हए यज्ञशाल 
मे गए 1 भित्र स्तोतारो ने शश्र को न सहन दने वाजे सोम ३ 
निमित्त बाण वजाये ॥ २॥ वह्‌ सोम्‌ - अपनो गति को श्रन्तरि २ 
प्रेरित करता दै, उसकी गति का . अनुभान.करिन रै । बह श्रपने तेज 
को पौलाता हा दिनं में हरित जर रात्रि मे उउ्जवल दिखाई देता ठ 
रथों के खमान शब्द्‌ करता हुत्रा सोम पारो मे शुद्ध हृश्रा यजमानो ३ 
लिए पराक्रमो का देने बाला दोवा है ॥ ४ ॥ युद्ध को जाते एं रथं 
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कैसा यद्चगामी सोम शव्वजों फे माहभो म स्थिव होता दै ॥ ५1 
सुति से राजा फे खमान, श्िजां से यज्ञ के-खमानसोम का 
मोपृवादि से संस्कार शेवा दै ॥ ६॥ स्वच्छ किया जादा धोम पायी 
यु घ्रा मधुर रस युक्त धार से वपंणशौलत हेते ट ॥ ७ ॥धद्र फे 
पीनेफो सोम॑षणाफी च्ामांफा पिस्वार फरते हुए शरोधन-फल में 
शब्द करते टै ८॥ सोम फो भ्राप्त फएरने राले स्तोता, सोम से यष्ठ- 
रसो फा ष्दूचाटन फरते ४ ॥ ६॥ उत्तम नावि सोम कफो पू 
परते ह स्तोता कर्मोविठान मेँ लीन दोते ६1 १० ॥ नेत्र दवाय, सूं 
दरौन फे निमित्त यक्च-नाभि सोम को चपनो नामि में स्यापित करवा 
हा एसष़ो वरङ्ग को शूं करवा ह ॥ ११॥ उत्तम यल याला शद 
नेत्रो दवाय श्चपने प्रिय अभ्वयुर्धो द्वारा हृदयस्य हए सोम षो 
देखता द ॥ {२८ १)॥ 


असग्रमिन्दवः पया धमेनतृतस्य सुधियः 1 
विदाना अस्य योजना 1१1 

प्र धारा मधौ अभ्रियो महीरपो वि गाहतै । 
हविर्हवि्ु वन्यः ॥२॥ 

भ्र युजा वाची अग्रियो वृपो भचिकरदद्वने । 
सदूमाभि स्थो अध्वरः ॥३॥ 

परि यत्काव्या कवित म्णा पुनानो भर॑ति 1 
स्वर्वाजी सिषासति ॥४॥ 

पवमानो अभि स्पृधो विशो राजेव सीदति । 
यदीमृण्वन्ति वेधसः ॥५॥१ 

अन्ण्य वारे परि श्रियो हरि्वतेषु सीदति । 


जप्रानासो विवस्वतो जिन्वन्त उषो भगम्‌ । 
भुरा अण्वं वि तन्वतै 1 ८ ॥ ` 
अप दारा मतीनां रत्ना ऋण्वन्ति कारवः . ` 
हरस आयवः ॥ # ` 
समीचीनास आशत होतार सप्रजानयः । ` 
पदमेकस्य पिप्रत ॥ १० ॥ 
नाभानाभिन ञं ह 


च्युषा सूर्यं हके | 

कवेरपत्यमा दहे ॥ 
ममि प्रियं दिव स्पदमध्त्रयु भिगहा हितम्‌ 1. 
{रः पश्यति चक्षसा ॥१२।१.। [८।१ ] 

ऋपि-समान सवेति करने बाला स्तोता द्रादि देवतां से 
टदहोनेका निवेदन करता है। विविध वल, बाला सोम संचार 
। पर शढ्दयुक्त इजा पत्रोकोभा होता रै ॥ १॥ श्यो के 
ये हुए मिग 


ने शख होने सोमक 
च वाण वजाये ॥ २ ॥ बह सोम. श्च 


दिखाई केता है 
गता हुञ्रा सोम पर्न में ` शुद्ध इ्रा यजमानो छे 
क्रमो का दने बाला होवा है॥ ४ ॥ युद्ध को जाॐ---- ~ 


० ५०४ (२), म॑०्र £] - २२६ 
दसा यक्षगामी सोम त्विजो फे बहु मे स्थिद दोचा 17 
सतुतिय से राजा रे खमान, त्वि से यक्ष के- खमान सोम श्छ 
गोपूतादि से संस्कार होवा ई ॥ ६1 स्वच्छ दिया जावा शम षाणी 
युक दुधा मधुर रस युक्त धार से वर्पणशोल दते टै ॥७॥ इन्द्र॒ फे 
पीनेफो मोमचख्पाो चामाका विस्वर फरते दए शोधन-प्रलर्मे 
शब्द करते ट ॥ ८1 सोम को प्राप्न फरने षले स्तोता, सोमसे यद 
रासे ष खद्ूघाटन फरते £ 1) ६॥ उत्तम जारिके सोम फो पूण 
फरते दए स्तो कर्मानुष्ठान मे लीन दोतते ४1 १० ॥ मेता दारा, दूये 
दरशन फ मिमित यन्त-नामि खम को चपनौ नाभि में स्यापरिव फला 
हु्ा उसकी दर्भो फो पूणं रता ह ॥ ११॥ उतम यल घाला + इद्र 
नेवं दमय पने प्रिय धष्बयुधो दवारा हदयस्य हए सोम फो 
देखवा ६ै॥ १२ ( १)॥ 

अमूग्रभिन्दवः पया धर्मनतृतस्य सुधियः । 

विदाना अस्य योजना 1१1 

भ्र धार मघो अग्रियौ महीरपो वि गाहते 1 

हविर्विपु वन्यः ॥२॥ 

भ्र युजा वाचौ भप्रियौ बृपो मचिक्रदद्रने 1 

सदूमाभि सत्यो अध्वरः (३0 

प्रि यत्काव्या क्विनरंम्णा पुनानो अर्णत्ति! 

स्वर्वाभी सिपासति ॥४॥ 

पवमानो अभि स्पृधो विशो राजेव सीदत्ति । 

यपद्रीमृण्वन्ति वेधसः ॥५॥ 

अव्या चारे परि श्रियो हरिवनेषुं सीदति । 


२३०. [ चथुन्न० ८, सं० २, ०२.८१२); 


रेभो वचुष्यते मती ॥\६॥ . प 
स वायुमिन््रमरि्वना साकं मदेन गच्छति । ` ` 
रणा यो अस्य धर्म॑णा ॥७॥ ` ." 
आ मित्रे वरुणे भगे मधोः पवन्त.ऊमयः । 
विदाना अस्य शक्मभिः ॥८}) ; 
अस्मभ्यं रोदसी. रयि मध्वः वाजस्य सातये । 
श्रवो वसूनि सञ्जितम्‌ ॥६॥ =, 
या ते दक्षं मयोभुवं वह्लिमद्या वृणीमहे । 
पान्तमा पुरुस्पुहमु ॥१०॥ 

आ मन्द्रमा वरेण्यमा विप्रमा मनीषिणम्‌ । 
पान्तमा पुरुस्पृहम्‌ ॥१९१॥ .: ` . 

आ रयिमा सुचेतुनमा सुक्रतो तूष्वा । 

पान्तमा पुरुस्पृहम्‌ ॥ १२।२॥ [८।२] 


यजमान शरोर देवतारश्रा फे सम्बर्न्वो को जानते हुए ` सोम कर्मा 
मे यज्ञ-माग से प्रयुक्त होते द ॥ १॥ हविं में प्रशंसित सोम जलौ 
कासद्न करता हुश्रा अपनी धार वर्पाता हैः २॥ हवि मे. ग्रे 
सोम वाणी का उत्पादक, अभी्टपूरक श्योर शर्क. टुश्रा. यज्ञस्य 
जल में शब्द्‌ करता द ।॥३॥ सोम से वल शुद्ध होता रै । बह जव 
स्तो से दृता है, तव श्चन्नवान इन्द्र यज्ञ मे भाग लेने के लिए च्रपने 
वल-भाग को उपयुक्त करता दै ॥ ४ ॥ कर्मकर्ता स्विज सोम को 
ररित फरते हँ तव बह वप॑रशील हु्ा..राजा केः समान यज्ञ-बाधाश्रो 
कोनष्ट करता दै ॥५॥ देव-प्रियहया सोम जलो मं मिभित हुआ 
छनता दै । शब्द करता खा सोम स्तुति द्वारा प्रण क्रिया जाता दै 


कथम (रोरमनध- 3.1: २३४. 
॥६॥ सोमण्ो शिद्धक्लेके कर्योकफो फोढा ल्प से करने षत 
यज्ञमान वायु, इन्द्र श्रौर श्रस्विनीक्मारो को प्राप्न कप्ता ई. छग 
जो यज्ञमान श्रपने सोम फो तरङ्गा फे मिय, वणा, भग देवरा 
फे निमित्त प्रेरिव कर्ते ट, वे सोम ॐ स्ञाता यजमान;युखो का उप्मोग 
फते ट॥ ८॥ दे श्राकाशप्यिव {के धपौर्वरो { ठम, दिव्यानन्द्‌ 
याल सोम फे लाम फे निमित्त मको शने, पयु श्रादि युक्त परय 
प्रदान करो॥६॥ हे सोम! दम याश्चिकं नत मस्तफ़ हुए तेरे बल फो 
वाते । तेसा मल सुखोलाद्क, चन दाता, रर पर्‌ श्यमीषट भ्रानि 
के लिए श्न दवाय कामना फ्रि जाता दै] १० ॥ द्‌ दपं प्रदायक 
सोम ! दे सर्व सेव्य! तेरी श्चारधना शीर सेवा करते 1 ` तु बुद्धि 
युक्त, स्तुर्य, रद मौर श्रनेको द्या काम्य हे 11 ११॥ दे उत्तम प्रहा 
यलि ! धन, क्षान श्चीर स्ता फे निमित्त म तेसे प्रार्थना भीर उपासना 
फरते द ॥ १२८२) ॥ 

मूधनिं दिवो अरत पृथिव्या वैशवानरमृत आ जातमग्निम्‌ 1 
कृवि सघ्राजमर्तियिं जनानामासन्नः पात्रं जनयन्त देवाः। १ 
त्वां विश्वे अमूत जायमानं शिशुः न देवा अभि ₹ नवन्ते । 
त्व क्रतुभिरुमृतत्वमयन्‌ वंश्वानर यत्पित्रोरदीदेः 11 २ ॥ 
नासि यज्ञानां सदनं रयीणएए महमाहूवमसि सं चवेन्त । 
वे्वानरं रथ्यमध्वराणां यज्ञस्य केतु जनयन्त देवाः 1३1३! 
भर चो मित्राय, यत वरुएेयं विपा गिरा। 

महिक्षत्रावृतं वृहत्‌ ॥ ९ + 

सघ्राजा या धृत्तयोनो मित्रषचोभा वरूणाश्च । 

देया देवेषु प्रशस्ता ॥ २॥ 

तानः शवं पाथिवस्य महौ रायो दिव्यस्य \ 


२३२ [ उ अरम, खं० ३, म्‌० ६ [६3 


महिं वां क्षतं देवेषु \\ ३1} ४1 
इन्द्रा याहि चित्रमानो सूता इमे त्वायवः} 
अण्वीभिस्तना पूतासः ॥ १ ॥ । 
इन्द्रा याहि धियेषितो विप्रञतः सुतावतः । 
उप ब्रह्याणि वाघतः । २॥ 
इन्द्रा याहि तूतुजान उप ब्रह्याणि हूरिवः \ 
सुते दधिष्व नश्चनः ॥ ३५1 | 
तमीडिष्व यो अचिषा वना विश्वा परिष्वजत्‌ । 
कृष्णा कृणोति जिह्वया ।! १ ॥ 
य इद्ध आविवासति सुम्नमिन्द्रस्य मत्यः । 
दयुम्नाय सुतरा अपः \! २1 
तां नो वाजवतीरिष आशून्‌ पिपृत्तमवतः | 
एल्द्रमग्ति च व)ढवे 1३11६11 [८३] 

राकाश के मधौ सूय, यज्ञाथं छष्टे के आरम्भ में "उतत्न 
अतिथि के समान पूय, देवताओं मे सुख्य वैश्वानर अग्निः को 
छरणियो द्वारा प्रकट क्रिया गया ॥ १॥ हे अमृत .रूप स्ने ! 
ररखियो से उन्न तेरी सच स्तोता बालक के समान प्रशंसा करते है । 
तू आआक्राश प्रथिवौ के मव्य मे जव प्रदप्त ह्येता है तब यजमान दिव्य 
शुर पराप्त करते द ॥ २ ॥ यज्ञ-नाभि, घन के घर, महान, आहुति 
युक्त अग्नि की याज्ञिकगण उत्तम प्रकारं प्राना करते हे ! यज्ञो का 
निवह अग्नि मन्यन दवाय प्रकट होता ३ ॥ ३ (३) ॥ हे विनो 
ठुम भित्र वरूण कौ चिस्त स्तुति करो श्योर वे दोन तुम्हारे यज्ञ मेँ 
गारं ॥ १॥ मित्र ओर बरूर दोनों हौ खवङे ्रधिष्ठाता,जलोस्पादक, 


च०भर०४ (>), =] ४८.। 


श्योविमान्‌ स देवो मे भरे 1 उन स्ववन यो ॥२॥ भित्र 
चीर बच्ण॒ पावि श्रोर दन्य घर्नोषधो देनेवाले ह! हे देयद्रय} 
देषवाधौ मे भी दम्दारे मदिमावान्‌ यल री प्रसा करते ह ॥३ (४)॥ 
दे श्रद्‌ मुवं भ्रतिभा बाले इनदरं ! $ यत्त-गमं मे भार छत्विज दाग 
शुद्ध इम सोमो अपनाधो॥१॥द्‌ इन्द्र! मासो उपावनासे 
प्रेरित इम निप्पन्न सोम वाले त्वज फे पेद्‌ दिव स्तोमो यो य 
्यार्रर ्र्य कयो ॥२॥ दे इन्द ! इनस्ञेभ ष्टो सुनने केलिर शीर 
क्षी पये । हमारे दि रूप अन्न रे धारक यनो ॥३८५ )॥ निष 
ग्नि फी प्रचरद उश्ालाएे' सव बनीं श्रे पेरक्र भरमोमूत षर 
प्ते टर देतो है, उष्ठी म्नि फा स्ववन यो | १॥ इन्द्र फे लिए 
भरम्वलिठ अग्निम ददि देने बाला, इनसे सन्न युटफे लिए वर्प 
रूप जलोंफो प्रात्नकरता ६ै॥।२॥ हे इनद्रग्ने। वुमदोनों पो पि 
देने फेलिप हमे यल देने याला धन्नश्वीर द्रुठगामी अश्व परद्मन 
क्षरो ॥३८६)॥ 


भरो जयासीदिन्दुरिद्रस्य निच्छतं सखा सद्यं 

प्र मिनाति सद्धिरम्‌ 1 

मयं इव युवतिभिः समति सोमः कलदो शतयामना पया ।१। 
भ्र यो धियो मन्द्रयुवो विपन्युवः पनस्युवः संवंरणोप्वक्रमुः । 
हरि करडन्तममभ्यत्रूषत स्तुभोऽमि धनवः पयसेदशिघ्रयुः ।२। 
भा नः सोम संयतं पिप्युपीमिपमिन्दौ पवम्व 

पवमान ऊमिणा । 

यानौ दोहते चिरटन्सग्चुपी ्रुमद्वाजवन्मस्मुवीयम्‌ 1३ 

म कष्टं कर्मणा नश्यश्चकार सदावृधम्‌ 1 


९} 


३४ { उ० अ०.र खं० म. ९०.८२) 


इन्दं न यज्ञं विश्वगूतंमृसभ्वसमध्ष्टं -घ्रष्णमोजसा ।॥ ६।। 
अषादटमुग्रं पृतनासु सासहि यस्मिन्महीरद्ख्यः 1 ~ ति) 
सं घेनवो जायमाने अनोनवृद्य विः क्षामोरनोनदुः 1 २।८[ल-४ 


सोम इन्द्र के उदर मे स्थित होता हया सिन प से वठेता दै 
तर्णियो को प्रप्र होने चाले पुरुष के समान सोम-जंलों खो प्राप्त 
करता है।॥१॥ हे खीमो! ध्यानी, स्त॒ति करने.बाले, यज्ञ-कर्मो को 
क्रते ओर सोम को शोधते ह । गोरे" इस सोस रो देखती इई अधिक 
दृष देने बाली हयती ह ॥ २।! हे पभकाश्ित सोम! तू शुद्ध हा हमारे 
संग्रहीत अन्न को अपने रम से शद्ध कर ! वह अन्न. मधुर हुमा सुन्दर 
सशक्त पुत्र का देने वाला ह ॥ ३ ( ७) ॥। बृद्धिदायक, शत्रु तिर्करारक 
इन्द्र को चज्ञ-कमं स अनुद्रूल करने वाला वैरिवों से हिंसितं नदीं 
डोता ॥। १॥ परम पराक्रमी इन््रकी स्तुत्तिकरता र, जिसके प्रकट 


होने पर गोदे, बकरियां ओर धाकाश-प्थ्वो के सभी जीव क्षिर 
सुकते है ॥ २८) ॥ 


सखाय आ नि षीदत पुनानाय भ्र गायत 1 

शिशू, न यनै: परि भूषत भिये ॥१॥ 

समी चत्सं न मातुभिः सृजता गयसाधनम्‌ 1 . 

देवाव्यां मदसि द्विशवसम्‌ ॥ २ ॥ 

पुनाता दक्षसाघनं यथा शर्धाय वीतये 1 

यथ मित्राय वरुणाय शन्तमम्‌ ॥३।।६॥ 

भर वाज्यक्षाः सह्चघधारस्तिरः पवित्रं वि वारमव्यम्‌ 11१11 ` 
स वाव्यक्नाः सहचरेता अद्धिमूं जानो सोमिः श्रीणानः ॥२।\ 


, [७० अ० > खम मन १य( इ); 


पुरुत्रा हि सदङ्डसि दिशो विश्व अचु प्रभुः । ` †‡ 
समतु त्वा हवामहे ॥२॥ : ` ^ 
समत्स्वग्निमवसे वाजयन्तो हवामहे । ` 

वाजेषु चित्रराधसम्‌ । ररा (6 

त्वं न इन्द्रा भर ओजो नृम्णं शतक्रतौ विचर्षणे । ` 

आ वीरं पृतनासहम्‌ ।\ १ ॥ १6 2 

त्वं हि तः पिता वसो त्वं माता शतक्रतो वभूविथ ! ` ` 
अथा ते सुम्नमीमहे ॥२॥ - ¦ ; 

त्वां शुष्मिन्‌ पुरुहुत वाजयन्तमुप त्र्‌ वे सहस्कृत । 

सनो रास्व सुवीयेम ३।।१३॥ 

यदिन्द्र चित्र म इह नास्ति त्वादातमद्रिवः । 
राधस्तन्नो विदद्रस उभप्राहस्त्या भर ॥१॥ 

, यन्मन्यसे वरेण्यमिन्द्र चुक्षं तदा भर । 

` विद्याम तस्य ते वयमकूपारस्य दावनः ॥२॥ 

यत्ते दिषु प्रराध्यं मनौ भ्रस्ति श्रुतं बरुहृत्‌ । ~ ४.० 
तेन ढा चिदद्रिव आ वाजं दपि सातये ॥३॥१४।[८-६] 


दे अग्ने ! उपासक, इच्छित स्तुति्यो द्वारा तेर मन को सूय 
लोकसेमी खीचलातादै।॥१॥ दे अग्ने! तू सम-दष्टि वाला शव 
दिशार्जोका इश्वर है! संपरपो मेँ रक्ता के निमित्त तेसा श्राह्वान करते 
ह ॥२॥ संधर्पा में बल के लिए, सक्ता के लिए स्तुरय धनवान्‌ सिन 
का श्राह्ान करते दै ।॥ ३८१२) ॥ दे श्रसंख्यक्मा इन्द्र !. हमको 
छन्न, चल प्रदाने क| श्ु-नाशक चीर पुत्रका दाता-दो।॥१॥ 


` 8० प्र ५ ({),मं०३८३) २३६. 


उसन्न शिशु के समान सथको प्रफुल्ल करे वाले सोमको 
मस्दूगण शोधते द । फिर वद स्तुचियों द्या शब्द फरता हुमा फक्त 
में पर्हुषता दं॥ १॥ समदृ्शी, सवसवी, स्तुत्य, परम पृञ्य सोम सूयं 
लोक की इच्छा वाल्ला स्तुत्य द्श्रा इन्दर फो प्रकाशित ष्टरता ई ॥ २॥ 
प्रशंसित सामर्थ्यो का दाता, जल प्रेरक, श्नन्वरिष्त फी इच्छा वाला 
सोम वन््रलोकको जातादै॥३८(१)॥ इन्द्र की शक्तिकफो बदन 
याला यद्‌ सोम इन्द्र फो प्रसन्न कले वलि रो कौ यर्पा फस्ठा दै ॥१॥ 
हे शोभित सखोभो! वुभयायु शीर श्वरिविनोकुमारोफो प्राप्तटए्में 
वीर वनाओ॥२॥दह्‌सोम! तूट्यको इनदर की उपासनाकेल्तिए 
मरित कर । भ देव-यजन फे सायक यततो कररधारहू।॥|३॥ 
हेसोम! तुमे दष श्र॑गुक्ियाँं शोषती श्रीरेव वृष्त फरते ट तथा 
स्तोता ष प्रदायक वनाते ह॥४॥ हेमोम! छन्नेमेंशोधा जता 
तु देववाश्रो को मग्न फरने फे लिप्रे गोवृतादि से युक्त क्न्य जागा 
६॥ ५॥ कलशो में निचोढ़ा नावा हृभातरल सूपसोम। त्‌ द्र 
रद्ध का गी-दुग्धादि पर दके व्रा पर दाला जाता द ॥ ९ ॥ द सोप! 
ह्म रेश्वयंयुक्त ह्रो ॐ सामने गिरता दृश्रा सव यैरियं फा नाशक 
हि श्रौर ्मारे मित्रइ्द्रफा साधीयो ॥७॥ दे सोम! स्वक्ष इन्द्र 
फे तुक पेय का सेयन करते दए क्ष्म पुत्रादि से युक्त शन्नादि सुखो फा 
भोग कर॥८॥ दिसोम ! श्राक्षाश से जज्ल वर्षां कए पृथ्वी प्र भन्न 
को उपजा, युद्धो मे हमारे पल फो व्याप्त कर ॥६(२)॥ 


सोमः पुनानो अपति सहस्रधारो अत्यविः 
{वयोरिन््रस्य निष्छृतम्‌ ॥ १ ॥ 

. पवमानमवस्यवो विप्रमभि प्र मायत । 
सुष्वाणं देववीतये । २ ॥ 

पवन्ते वाजसातये सोमाः सहस्रपाजसः । : 


*~ 


।& ० दय ६; र #॥८. म॑० 


ग्रणाना दवकतिव | 3 11 


°“ ना वाजसातये पवर ठरेहतोरिषः 1 
चमदिन्दो सुवीयम्‌ ॥ ४॥ 

सत्या हियाना न द्वृभ्निररग्रं वाचन्नातये | 
रारमव्यमाश्व; ॥ ५॥ 

तनः प्रहन्ति र्यि 


चय प्रवन्तामा घुवीरयम्‌ } 
स्वाना देवान्न इन्द ॥६॥ 


वाधा अयन्तोन्दवोऽप्नि 


शावक खोम्‌ ` ग्रा इन्द्र डे पान 
द्चादं॥१॥ > रलमन वान्तो! 
? टवे-पान चोरय सिदटिच्ि 


० भर० ५ (१), मं ४{६) ] यध 
तरयो मं रये 1७ 1 सोम ष्ट ष्द्रष्ठो पन्नषट्लेदधे शिरस्य 
निस द । ष्‌ शरपने रान्द से मारे वैरि चय न्द ष्टे = 
हे घोमो ! धदानसीलो ग्र नाच रते हुए खमद्धे देखने रते सुर च 
यह्न-स्यान में स्थिद होश ॥६८३)1 

सोमा मचूग्रमिन्दवः सुता तस्य धारया 1 

इन्द्राय मधुमत्तमाः ॥ १ 1 

भि विप्रा अन्रूपत गावो वत्सं न घेनवः } 

रन्द्र सोमस्य पीतये ॥२॥ 

मदच्युत्‌ क्षेति सादने सिन्धोरूर्मा विपरिचत्‌ 1 

सोमो गौरो मधिधितः॥३॥ 

दिवो नाभा विचक्षणोऽव्या वारे महीयते 1 

सोमो यः सुक्रतुः कविः ॥४॥ 

यः सोमः कलकेष्वा अन्तः पवित्र आटितः। 

तमिन्दुः परि पस्वजे ॥ ५॥ 

प्र वाचमिन्दुरिष्यति समुद्रस्याधि विष्टपि 1 

जिन्वन कोशं मधुदचुतम्‌ ॥ ६ ॥ 

निव्यस्तोत्रो वनस्पतिर्ेनामन्तः सवदु घाम्‌ | 

हिन्वानो मानुपा युजा ॥ ७ ॥ 

मा पवमान धारया रि सदस्तवर्चसम्‌ । 

अस्मे इन्दो स्वाभुवम्‌ ॥ ८ ॥ 

सभि प्रिया दिवः कविविप्रः स धारया सुतः | 

सोमो हिन्वे परावति 11६1५! [६३] - 




















ञोः - स ने न््रेलिः 
यद्ध क ्िर तोदं यद्‌ सदु र्युक्तं दासक इन्द्‌ ऋ {स 
> स: सन्ति द लिए = 
उपदयक्त करत हं! १11 इ थुखया ¡चङ्‌ च खस्तु क {सर्‌ न 
न नच ॐ सनातन त्तत्तिक्ते। २1 हष्दाय> 
छरतो हई योत्र ॐ समाने इन्द्र सुव क्रा 1 = 4 हिपत्रदायक 
न त्यान्‌ सें हिचिठि लेल चदैन्ची =-= 3 
रख दषरः खाय यज्ञ-स्यानमयच श्रात्तष्ुत इद ह १ सद्‌ च्व चरद्ख{ 
् =्त रता ३३ ३? चतस्य ~ 

खमान बाली दो त्राङ्खत करता ईह ३1 ३ 11 उत्तम दोर ऋन्वार्क 
अ -~ ~ छेत्त ३ छल स स्थिः 
नामि समार ऊन केदन्नेसें खच्छठ दात इै। ४३; कलशा न पत्यः 

भ [नं 








म 4 
ञे यर्थ रते दाला सोन छन्धप्त्ल ॐ श्ाभय स्था; 
सधुदरयिक करं क पृ करत उला सान अन्ठःरत्त = आमक स्य 


ए नि 
= मनदखत [कि धस्य (~; ~ 
¡ नित्य प्रत्त, धर्नां अषौीस्ठर्‌ दाः 


(नाक नि 


-> 





वाणस्य ------ => चोदया पदिम्‌ = 

वाणत्य चादयो पाठम्‌ 1 १॥ . . . ` ` ४ 
> ~~ उदीर > < चायो ~ यखस्यदः ^ । 

भर्व त उदार. तछा चदा नखस्युदः } 

यदव्य एषि साचि ॥ २11 


जच्या वारैः परि ्रियं हि हिन्वन्त्यद्धिधिः 
पचमानं मदुरङ्धतस्‌ 1 ३1. 

या पकस्व मदिन्तम पवि वरया कचे | 
अकतस्य योनिमासदम्‌ 1४१1} ` > 

स. पवस्व मदिन्तम गोभिरेल्जानो यक्ते सिः 1 


एन््स्य जठरं विश शाशा - ` ~. 


चन प्र०४(१)-म॑०म {१1} 


द खोम! चरद्भिव न्दो फे समानत मोवरद्भित दाता द। 
चूवाणके शब्दो प्ेरणःदे॥ १॥ वेटे प्रा्ययषर यन्द 
ष्छद्-वजु-खाम स्प वाक्य प्रस्ट होते ट॥२॥ दन्य, ण्वि, ण्म 


से पीने गए मपुर रस्नदेने वलि. खोमप्ोञनक छन्ने दृष्ट 


॥३॥ दे महाद्रु सोम! इन्द्रकष्दुरमे पटवन 
= हमा ट्फ ॥४॥ हे श्राहावुक साम! मोदुग्वादि @ निचय म 


` भरशयितव चू वरख्ठा द्श्नाश्द्रषे दरम ना ॥४८६५८)॥ 


~ अया वीतो परि ल्व यस्त इन्दो मदेष्वा । 


यवाहन्नवततीर्नैव ॥ १ ॥ 
पुरः सद्य इत्याधिये दिवोदासाय रंवरम्‌ । 


सध त्यं तुर्वशं यदुम्‌ ।॥ २॥ 


परि णो मश्वमश्चविदृगोभदिन्दो हिरम्यवत्‌ 1 


` क्षरा सदल्िएीरिपः ।॥ ३1 ६ ॥ 


अपघ्नन पवते मृधोऽप सोमो मराव्णः । 
गच्छन्निद्रस्य निष्कृतम्‌ ॥ १ ॥ 
महोनो सव ना भर पवमान जदी मृधः। 


:रास्वेन्दौ वीरवद्यशः ॥ २ ॥ 


भत्वा शतं च न तो राधोदित्सन्तमा मननु + 
पत्पुनानो मखस्यसे ॥३।४॥ 

अया पवस्व धारया यया मूर्य्मरोचयः 1 

हिन्वानो मनरषीरपः ष ` ~ 


र । [ उ> अ०€ खं म॑०. ९ (द) 


अयुक्त सूर एतशं पवमानो मनावधि । 
अन्तरिस्नेण यातवे ॥२॥ 

उत व्या हरितो रथे सूरो मयुक्त यातवे । 
इन्दुरिन्द्र इति ब्रू वन्‌ ॥३।८॥ [६-५ | 


हे सोम! इन्द्र के सेवनार्थं ्रपने रस कौ वर्ष कर | तू शुनो 
का नागशकटो।१॥ दन््रफेप्यिहृएसोमद्वारा शघयुकाध्वंसदोता 
ह॥२॥ ह सोम! हमको गौ, शश्व सुवणं आदि रेश्वयं श्रौर चन्न 
का प्रदाताद्ये ॥३८(६)1 हिसकोंका नाशक, अद्ानशीर्ली का 
दिस सोम इन्द्र स्थानको प्राप्तहुश्रा धारसरूपमें गिरतार॥१॥ 
हे तस्त सोम ! हमको वहुत-खा धन, पुत्रादि श्रौर यश प्राप्त करावे 
हुए श्चुरश्रोका हननक्यो॥२॥ दै सोम! तूघन देने कौ ड्च्छ। 
करतादै तो तुमे कोई नदीं रोक सकता ॥३८(७)॥ हे सोम | 
भलुप्यो के हितैषी जलो को प्रेरित करता हुश्रा सूये को प्रकाशिःं 
करते वाली धारासे च्षीकर ॥ १॥ श्नन्तरिन्त मागंसे जानेकं 
प्रेरित सोम सूये अश्षूपीतेजक्रा जोड़ने बल्ला दै ॥२॥ सोः 
को पुकारते हुए इन्द्र दरे चणं वलते अर्व को सूयं के समान प्रकाशः 
रथ में युक्त करता रै ॥२८(८)॥ 


अग्तिवो देवमग्निभिः सजोषा यजिष्ठं दूतमध्वरे कृणुध्वम्‌ ' 
यो मयेषु निध्रुविक्छं तावा तपुमूर्धा धत्तान्नः पावकः ॥१॥ 
प्रोथदश्वो न यवसेऽविष्यन्‌ यदा महः संवरणाद्रचस्थात्‌ 1 
आदस्य वातो जनु वाति शोचिरध स्म सतै. 

व्रजनं कृष्णमस्ति ॥ २ ॥ .. ५ 
उद्यस्य ते नवजातस्य वृष्णोऽग्ने चरन्त्यजरा. इधानाः ! 


उ प्र० ५८१), म० ११८१) ] २१ 


अच्छा द्यामरुपो.धूम एपि सं दूतो अग्नं ईयसे 
हि देवानु ॥३।।६॥ - 
तमिन्द्रं वाजयामसि महे वृत्राय हन्तवे 1 
सवपा वृषभो भुवत्‌ ॥ १॥ 

इन्द्रः स दामने त ओजिष्ठः स वे दितः । 
दयुम्नी श्लोकी स सोम्यः ॥ २॥ 

भिरा वप्नौ न सम्परेतः सवलो अनपच्युतः 1 
ववक्ष उग्रो अस्तृतः ॥३॥।१०॥ [६-६] 


है देववाओ ! यन्न में दस पूर्य श्रग्नि फो अपना दूत नाश्नो । 
ह्‌ देवता होकर भी मदटुर््यो का सायी ६। यक्ष से सम्पन्िव वाप 
युक्त तेज वाला, पृव-मच्तक एवं सवे-शोधक द ॥ १॥ धास मे चरते 
हए श्रव फे तुल्य दावानल पले हुए वृक्ठो में जातादै वय इषकी 
ष्वालारेः चायु ठी अनुगव होती द । फिर ठेरा पय भी फले रद्ग का 
शेवा दै ॥२॥ है श्रग्े,! तेरी धजर स्वालादे'श्द् दोती द ववत्‌ 
प्रकाशिव हुशचा धूम रि वाल्ला राका मागे को जाता हश्रा इन्द्रादि 
देवो फो प्राप्त हेता ३।३८६)॥ र्तर्पोके नाशके लिए सोम 
च्मीर स्तुपियों से इद्र फो बल देते द । वद धन-बपंक ध्र मणो घन 
देने बाला ६॥ १॥ भरजापतिने इन्द्रको धन देने ॐे लिए वनायाद। 
द चलदाता दृन्द्रं सोम-पान के लिए ब्रह्माने नियुक्त किया ॥२॥ 
स्ुततियां हारा बलवान त्रिया गया, मश्‌, शतु से श्चपराजिच इन्द्र 
स्तोता फो घन देने क इच्छा करवा र ॥ ३८ १०) ॥ 


अष्वर्यो मद्रिभिः सुतं सोमं पविव मा नय! 
पुनाहीन्द्राय पातवे ॥ १॥ 


२४६ [{ उ० स ६, खं? ७, मर १४ (९ 


तव त्य इल्दो अन्धसो देवा मध्रोर्व्याशत्‌ 1. 

पवमानस्य मरुतः ॥ २ ॥ | 

दिवः पीयूषमत्तमं सोममिन्द्राय वचिणे । .. 

सुनोता मधुमत्तमम्‌ ॥३।।११॥ ि | 
धर्ता दिवः पवते कृत्व्यो रसो दक्षो देव निामंनुमायो . तृभिः । 
हरिः सृजानो अत्यो न सत्वभिब्रथा. पाजांसि `. ` 
कृणृषे नदीष्वा 1 १ ॥ $ 

शूरो न धत्त आयुधा गभस्त्योः स्वाः सिषासन्‌ 
रथिरो गविष्टिषु । 

इन्द्रस्य शुष्ममीरयन्नपस्युभिरिन्दुहित्वानो 
अज्यते मनीषिभिः ॥ | । 
इन्द्रस्य सोम पवमान ऊर्मिणा तविष्यमाणो जररेष्वा विश | 
भ्र नः पिन्व वियुदभ्नेव रोदसी धिया नो वाजाँ 
- उप माहि शश्वतः ।(३।।१२॥ 

यदिन प्रागपागुदडःन्यग्वा हूयसे प्रभिः । 

¦सिमा पृरू वृष्तो अस्यानवेऽसि प्रशं तुर्वशे. १.11 

यद्वा मे रुशमे इ्णावके कृप इनदर मादयसे सचा । 
कण्वासस्त्वा स्तोमेभित्र हयवाहुस इन्द्रं यच्छन्त्या गहि ।२।१३। 
उभयं श्णक्च्च न इन्द्रो अर्वागिदं वचः । 

सत्राच्या सघवान्त्सोमपौतये धिया शविष्ठ आ गमत्‌ 1 १ ॥ 
तं हि स्वराजं दृषभं तमोजसा धिषणे निष्टतक्षतुः 1 


१.२; 
~ ९. 


८७० भर ५.(१), सं २५६१) ] , २४५ 


उतोपमानां प्रथमो नि पीदसि सोमकामं = 
हिते मनः ॥२11१७ [६७] `. 4 4. 


हे छध्वयुः ! पापा से निप्पल इम सोम श्व इनदर के पोने फे लिये 
शोधन फर ॥१॥ दे सोम ! वह इन्द्रादि चौर मरुदूगण तेरे हषं प्रदायक 
रख फा सेन करते द ॥ २॥ अत्यन्त मधुर, दिभ्य, शगरव फे 
समान उत्तम सोमको वस्र धारण एरने वाले इन्द्ररे लिये शोधो 
॥ ३ ( २१)॥ शोवन योग्य, रख युक्त, म्वंधासक सोम दन्ेमें 
गिरा दै! उसे म जीय ौ उपयुक्त करते ह ॥ १॥ यद सोम 
यजमानफोगौघोकी कफामनासे इन्द्र्म पुष्टि प्रेरिव फस्ता.दै। 
यद्‌ शटत्विजों द्वारा -गोदुग्यादि से मितत क्या जात्ता दै ॥२॥ 
ह सार भरमि जति सोम! तृ नदर के पेट मे जा। पिस द्वा मेधो 
फे दुद जाने फे समान.दमारे निमित्त दिन्य श्रीर पायिव रुर श्र 
दोदन टर ।' कम करता दृशा त्‌ यन्न ढौ रचना कर ॥३ ( १२) ॥ 
हे ष्द्र! तम दिशाश्रो में वर्तमान स्तोदा्ो द्वारा र्याबप्तर 
पर बुलाए जावे षे । टे शतुःविरस्कारफ ! ठम लिन दाया प्रेरणा 
फ्यि जातिष्षो ॥१॥ देश्द्र! तुम मिलकर प्रसन्न किए जाते दहो। 
शपिगण्‌ वुम्दं विभिन्न तात्रा से षशीभूत परते ई। देष्द्र! तुम 
हमारा कायं करो ॥२(१३)॥ मारे स्तोत्र शरीर शाख समस्व 
वाणिर्यो फो इनदर मारे सामने श्राकर श्रवण करे । प्रतिष्ठा वाली बुद्धि 
से युक्त इन्द्र॒ पराक्रमी ईरा यषा श्रा सोम-पान फरे॥१॥ 
'श्राक्लश श्नीर प्रथ्वी फे निवाती, जगत फे पकार इशद्रषो श्रपने 
यलसे पाठे द! बड इनदर देववाचो में श्रे दृश्रा वेदौ में प्ररिठिव 
हया सोम टी इच्छा फरदा दै ॥ २ ( १४) ॥ 


पवस्व देव भआयुपगिन्द्रं गच्छतु ते मदः । 


२४८ [ उ० श्र० & खं० =, मै १७ (३) 


वायुमा रोह्‌ धर्मणा ॥ १ ॥ 

पवमान नि तोशसे रयि सोम श्रवाय्यम्‌ । 

इन्दो समूद्रमा विश ॥ २॥ 

अपघ्नन्‌ पवसे. मृधः क्रतुवित्सोम मत्सरः ! ` 

सुदस्वादेवयुं जनम्‌ ॥३।।१५॥ 

अभो नो वाजसातमं रयिमषं शतस्पृहम्‌ । 

इन्दो सहस्रभणंसं तुविद्युम्नं विभासहम्‌ ॥ १ 

वयं ते अस्य राधसो वसोवेसो पुरुस्पृहः । 

नि नेदिष्ठतमा इषः स्याम सुम्ने ते अध्रिगो ॥२॥। 

प्रि स्य स्वानो अक्षरदिन्दुरव्ये मदच्युतः । 

धारा य ऊर्ध्यो अध्वरे भ्राजान याति गव्ययुः 1३1१६ 
पवस्वं सोम महान्त्समुद्रः पिता देवाना विश्वाभि धाम्‌ ।१। 
, शुक्रः पवस्व देवेभ्यः सोम दिवे पृथिव्यै शं च प्रजाभ्यः ।२। 
, दिवो धर्तासि शुक्रः पीयूषः सत्ये विधर्मन्‌ 

वाजी पवस्व 11३।1१७।। [६-त | 


हे सोम ! दिव्य हु तू वषणशीलदहो } तेरा तरङ्गयुक्तं रस 
हन्रको श्राप्तहो। घारकरसवायुको मिले॥ १॥ दे तरल सोम. 
शघु को पीडित करने वाला तू कलश को प्राप हो | २॥ है क्रियाच 
के प्रेरक सोम ! तू आह्लादक चौर पित्र प्रवाह वाला दै ! पापिनो कं 
दूर कर {1 ३ (८ १५) ॥ हे दपेम्रदायक ! तू हमको प्राण शक्ति बला 
छअभीषएटपालक, तेज श्यौर देश्वयं का प्रदाता हो ॥ १ ॥ हे उत्तम वार 
देने वले सोभ ! हम तेरे प्रेरणा स्वरूप धन के निकट परह । ते 


८०५०५८१), १०२० (२) ] ~ २ 


हाय प्राप्त शच्नानन्द मे स्विवक्षे॥२॥ वह दर्पेत्पश्य सोम प्रेरणं 
करता ह्या, नन्द्‌ रस कौ यपा करता हुश्च रावे श्वीर म यश्में 
कषान कौ प्रक चारय फो प्रिव ष्ट्रे ॥ ३ ( १८१॥ द मोम! 
दिव्य शुरणो ष्मो देने बाला चू रम वने पाला, पाल चौर धप॑यरील 
दै॥ १ दहेसोम! तूदिव्य गुरौ निप प्रवादिनिषे चीरे प्रगाथो 

को हुखी कर ॥२॥ हसोम! तू चमद्दारपेयश्रीरदिव्यगुणीश्च 

धारण दै 1 हे वलवान्‌ तू यक्चमे मत्यह्पये यरम्र ॥३( १५) ॥ 


प्रेष्ठं वो अतिथि स्तूपे मित्रमिव प्रियम्‌ ] 
अनने रयं न वेयम्‌ ॥१॥ 

कविमिव शंस्यं यं देवास इति द्विता 1 
नि मर्येप्वादयुः ॥ २॥ 

लवं यविष्ठ दाशुषो नुः पादि शमु निरः । 
रला तोकमुत त्मना 1२े।1१८॥1 

एनो गवि प्रिय सत्राजिदगोह्य 

परिरिनं विश्वतः पृथुः पर्तिदिवः ॥१॥ 

भमि हि सत्य सोमपा उभे वसूयव रोदसी । 
इन्त नुन्वतो वृधः प्रतिदिवः ॥ २॥ 
ति शश्वतीनामिन्द्र धर्ता पुरामधि । 
हृता दस्योमेनो्ू धः पततिदिवः ॥>1१६॥ 
पूरा मिन्युयु वा कविरमितौजा यजायत 1 
द्ये विश्वस्य कर्मणो धर्ता वौं पृच्छतः 11 १॥ 
त्वं वतस्य गोमतीतावरद्रिवो विनम्‌ । 


२४० [ उ ०.६; छं ६3 मं०२० (३). 


स्वां देवा अविस्युषस्तुज्यमानास वाविषुः 1 २.॥ 
इनद्रमी शानमोजसाभि स्तोमरद्रषषत । . 
सहस -यस्य रातय उत वा सन्ति भूयसीः 1 11२०1 [-६।६] 


हे ग्ने ! स्तुति करने वालों करो धन क निमित्त अत्यन्त प्रिव 
एवं प्रतिथि तुल्य पत्य, दवि-वाहर, भित्र के समान सुखदायक सेर 
हम स्तवन करते ह ।॥ १॥ श्रमिनिको इन्द्रादि देवगण ने गार्हपत्य श्रः 
हानीय रूपो से स्थापित किया । २॥ दे सततत युचा इन्द्र ! हविः 
दाचार्यं कौ स्ता करता हरा उनकी स्तुत्तिरयो पर ध्यान दे श्रौर हमार 
पुत्रकाभी रक्तक वन। ३८१८) ॥ दै सवो. जीतने वाले इनदर 
त्‌ च्दृश्यन रहने वाल्ला हमारे निक्रट प्रकट दो | तृ पवत्‌ के समा 
विशाल यौ प्रकाश का पालक दै॥१॥ ह सत्य रूप श्रानन्दं रखते 
पीने वाले इन्द्र ! तुम श्राक्रश श्रौर प्रथ्वी के सव पदार्थो मेँ त्यनः 
ब्रष्ठदो | दै इन्द्र! तमन को साधन की च्नोर भवन्त करने वाला एव 
प्कशकास्वामीहै॥२॥ हदन्द्र ।तु. शाश्वत, दोपनाशक्; अन्नाः 
मिटाने बाला) यात्निर्कोको वदने बाला शौर दिव्य लोक का सर्म 
दै 1३ (१६) ॥ यह दुष्ट-पुरो का भेद, सतत युबा, कर्मो का पोपक 
यजमाना का रक्तक, स्तु्य इन्द्र उपपन्न हुश्रा 1 १ ॥ दे वजन्‌ ! तृ चर 
हार को खोलने वाला तथा इद्धर्यो का श्चाश्रय स्थान दई ॥२। 
संसार को चन्त में रखने बाले इन्द्र ओ, स्त॒ति करने वाज्ञे मनाते ट 
उस इन्दर का दान सदो से भी पृं दै ॥३(२०)॥ 


( द्वितीयोऽयं ) 


च्छपिः--पारागरः; शुनःनेषः; श्रनि; क्ादयपो देवलो वा; राहूगणः 
प्रियमेघः; नूमेवः; पवित्रो वसिष्ठो चोभौ वा; व्तिष्ठः; यस्स: काण्वः 
छत चलललाः; सप्तयः; वचुभदिद्राजः; भर्गः -प्रागायः मरदराजः; 


इ०प्१५ (र). म०२(५)] ग 


भनुराप्तयः; प्रम्वरोष ष्टमिश्वा चः; पणनयो पिष्व्यां एेव्वराः; भ्रमदीयुः; 
प्रिपोकः काश्वः; भोतमो राटूषणः मधुच्छन्दा येश्वामित्रः 11: देवता-पथमानः 
भोम; यवमानाप्येतृसतुतिः; प्रग्निः; इरः 1-न्दः-्नष्दुप; ` गायतोः 
्नष्युपु; वादतः श्रगापः; पड पितिः; जगती; उष्णिक्‌ ॥ ॥ 


अक्रान्त्समुद्रः प्रथमे विघरममेन्‌ जनयन प्रजा भुवनस्य गोपाः । 
वरेपा पवित्रे भधि सानो भव्ये बृहत्सोमो 

वावध स्वानो मद्भिः ॥ १॥ 1 
मत्सि वायुमिष्टये राधसे नो मत्सि मित्रावरुणा पूयमानः 1 
मत्सि शर्धो मारतं मत्सि देवान्‌ मत्सि - यावापृथिवी 

देव सोम ॥२॥ 

महत्तत्सोमो महिपद्चका रापां यदरूगरभोऽवृएीत देवान्‌ । 
अदधादिन्द्रे पवमान ओजोऽजनयत्‌ सूर्ये ज्योतिरिन्दुः ।३।१। 
एप दैवो अमर्त्यः परणंवीरिव दीयते । 

अमि द्रोणान्यासदम्‌ ॥१॥ 

एप विप्रेरमभिप्टूतोऽपो देवो वि गादते । 

दधद्रत्नानि दायुषे ॥ २॥ 

एप विश्वानि वार्या शूरो यन्निव सत्वभिः ¦ 

पवमानः सिषासति ॥ ३ ॥ 

एप देवो रथर्यति पवमानो दि शस्यति 1 

आचिष्ठृणोति वग्वनुम्‌ ॥४॥ ` 

एप देवो विपन्युभिः पवमान ्छतायुमिः 1 


२५२ [ ३० अ० १०, खं> १, म॑ > (१०) 


हरिर्वाजाय मृज्यते ॥ ५॥ 

एष देवो विपा कृतोऽति हससि धावति । 
पवमानो अदाभ्यः 1 ६ ॥ र 
एष दिवं वि धावति तिरो रजांसि धारया । ` 
पवमानः कनिक्रदत्‌ 1 ७ ॥ 

एष दिवं न्यासरत्तिसे रजांस्यस्तृतः । 
पवमानः स्वध्वरः ॥ ८ ॥ 

एष प्रत्नेन जन्मना देवो देवेन्यः सुतः । 

हरिः पवित्रे म्पंति 1 र ॥ 

एप उ स्य पुस्त्रतो जज्ञानो जनयच्निषः । 
धारया पवते सुतः ।।१०।।२। [१०९] 


जल-वर्क, सर्वं रक्तक सोम बिस्त जल-धारक अन्तरि में 
प्रनोयत्ति के कारण दान्‌ दै ! अमीष्टपूरक, संचारित सोम ऊन क 
छन्ने में ब्द दोव दै ॥ १॥ दे स्तुत्य सोम { श्रन्न घन के लिए वायु 
को प्रसन्नचर। संस्कारित हा तृ मित्र, वरुण, मरत्‌, इन्द्रादि एवं 
श्रा प्रथिवीको दष्दायकदो)१॥ जर्लोके गमं स्प सोम 
देवतात्रो का सेवनर्तं॒ हुमा, उसीने इन्द्र को वल दिया, वदी 
सूयं को वेज देने वाला दै । सोम वद्रुकमप ई \ ३ ८( १ ) 1 प्रकश्चित 
मरण घमं रदित यद सोम वेग पूरक कलश छी शोर गति करता € 
॥। १ ॥ स्तुति करने वालों ते प्रशंसा को धापन यद्‌. सोम दविदाता ऋ 
धन दता हु्ा जला म ास्करतादं॥ २॥ यह्‌ तरल खोम चरण 
करने योग्य द्वयं को शक्ति से वशीभूत करवा हा देने को इच्छं 
करता ई ॥ ३॥ यद्‌ दिव्य सोम यन्न में ने कौ इच्छा वाला श्रमी 
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दायक छीर शब्दवान्‌ दै 1 ४॥ यह दिव्य सोम स्तोतारो दाय प्ररंसा 
गीतो से सुज्जिद किया जाता दै। ५॥ श्र॑गुलियो से निचोदादश्रा 
दिन्य सोम क्सिकेद्टासान मारा लाकर शुक्रां को नष्ट करता दै 
॥ ६॥ धारद्प चप्खता श्रा शर्एषान्‌ सोम यत्त स्थान से दिव्य लोक 
षतो उध्वं गमन फटने वाला दे । ७ ॥ उच्तम यक् वाला सोम किवी के 
हाया भो ईिखिद न ्टोता ह्या यन्त स्थान से दिव्य लोक ष्म भाप दोग 
६॥ ८ ॥ दर, चमकदा हुश्रा यद सोम दिव्य गुणों ॐ लिर युसिद्ध 
फिया जाता दे 1 ६॥ वह्‌ सोम श्रन्नोसादृक दीवा टृश्रा, वपंशशौल 
क्षौर श्संत्यक्मी ६ै॥ १०८२) ॥ 


एप धिया यात्यण्व्य शरो रथेभिराशुभिः। 
गच्छन्निन्द्रस्य निच्ृतम्‌ ॥ १ ॥ 

एष पुरु धियायते वहते देवतातये । यत्रामृतास माशत ।२। 
एतं' मृजन्ति मज्येमुप द्रोशेप्वायवः । परचक्राणं महीरिषः ।३। 
एष हितौ वि नीयतेन्न्तः शुन्ध्यावता पथा } 
यदी तुज्जन्ति भूर्णयः ॥ ४ ॥ 
एप रविमभिरीयते वाजो शु्ोभिरंशुमिः 1 
पतिः सिन्धूनां मवन्‌ 11 ५॥ 
एप श्यद्धाणि दोधुवच्छिशोते यूथ्यो वृषा 1 
तरम्णा दधान मोजसा ॥ ६॥ . ` 


, एप वसूनि पिब्दनः परूपा यचिवां मति । 
अव शादेषु गच्छति ॥ ७ ॥ 


न्तममु 1८11६ ० 
चगुलियो से निष्पन्न सोम स्द्र स्यान करो नाता हुमा कः 

क्षरा पचता ई |} ॥ महान्‌ देवयज्ञ सेयह सोम अनेकं कर्मो. बाले 
दोग ई॥२॥ विभिन्न रख रप चना वर्क, शुद्र शेने योग्व सो 
को त्वि च्लशतो मे छाने ह॥३॥ दषियों से संगत यह सोन 
अग्नि के निकट > नक्र मध्य में डालि नातेदेँ। त्रे अश्रयुर्ो द्वारा 
देवाला = निमित्त होते दै॥॥ शवेन रमयां वाले वेगवान्‌ सोभ 

मबादित हए अष्पयुश्चो की सगति करते ह | ॥ राक्ति से देश्वयो 
ग धारणा कराने बाला चह्‌ सु दपम्‌ द्वारा सीय को फेने छे 

अपनी तरगों छो = करता ह| 
द्वित करता 


कभ्पित करत] ६-॥ अक्रमर द को 
चा चद सो लाते शक्ति चला इरा हिसा-योग =| 
लिए लाता § ॥ ७॥ ¶रमायुष युक्त अह्ाद्क दरे रंग | 
म सोम को दृ अरु लिचां यतिवान्‌ वनती, है ॥ = (३1 ॥ । 


रव्यत श 

ञ्चु वायं सहक्िणभ््‌ ॥ {५ ` ` ~ 

त्रित्तस्य ए योषणो दरि हिन्वन्ति 1 ~ । 
मन्द्राय पीतये ॥ ९0 । ्ि, 
4 मादुषोष्वा श्येनौ न वियु सीदति । 1 प 
जारोन योषितम्‌ 1 २३ ` (4 1 ष, 
मच रसोऽव चष्टे विः शिशुः 1 ` : । ध 
 समाविकहु ॥ ॐ} : १ व 
तिये सुतो 
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कन्दन्‌ योनिमभि श्रियम्‌ ॥ ५॥ 
एतं व्यं हरितो दश ममू ज्यन्ते जपस्युवः.। 
याभिर्मदाय शुम्भते ।६।४।! [१ ०।३| 


प्रमीष्ट-वरषक वेणवाम सोम यजमान फो सो न्न देने के 

जि छनता दुश्रा फलशमें प्रवेशकप्तादे॥१॥ इन्द्र के पीने के 

लिप श्र॑गुलिणोँ इस हर रङ्ग ेसोमफो प्रेरितं करती द॥ २॥ यद्‌ 

सोम मलुप्या मे चलनुरदपूवंक श्राकपप्रेमी फे समान गप्र स्पसे 

ध्य होवा दै ॥ ३ ॥ श्राफाश मे उपन्नदुश्रा ई इस पारण उक्ष 

पुत्र तुल्य यह योम दर्पयुक्त रख फे रूप में सव फो दिखाई देवा दै 1४ 

देवताश्च फे लिए सम्पन्न हया सोम शब्द्‌ फरता हुशचा फलरसं जाता दै 

॥ ५॥ इस सोम फो दश धंगुलियाँ इन्द्र खो प्रसन्न रने के लिए 
शद्ध टरती ६॥ ६८४) ॥ 


एष वाजी हितो गृभिविश्वविनू मनसस्पति; 
अव्य ब्रारं वि धावति।॥ १॥ 

एप पवित्रे जक्षरत्‌ रोमो देवेभ्यः सुत्‌ 1 
विश्वा धामान्याविशन्‌ ॥ २ ॥ 

एप देवः शुभायतैऽधि योनावमर्त्यः 1 

वृ्रहा देववीतमः ॥ ३ ॥1 

एष वृषा कनिकदद्‌ दशमिर्जाभिभिर्येतः । 
अभि द्रोणानि धावति ॥! ४॥ . 
एष सूर्य॑मरोचयत्‌ पवमानो अधि चवि 1 
पयित्रे मत्सयो मदः 11 ५॥ ॥; . 
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एष सूर्येण हासते संवसानो विवस्वता । 
पतिर्वाचो दाभ्यः । ९1 ५1.[ १०४] 


तरेम चे पारमे नाता द्रा यद सनघ्व सोम्‌ उन केदधन्ने ` 

सचे वार स्य गिरवा दै ॥ १॥ देवता के निभित्त निष्यन्न यह सो 
क ओर 7 म एष ००। 7 

दधन कर शुद्ध होता चौर देवतार््रा की देद्य मेँ स्थापितं होता दै ॥ २ 


सम 


मरण-धमं ते प्रथक्‌ यह शछनाशक साम दित्य गुणो की इच्छा 

कलस होवा दै ॥ ३॥ श्रमीषट-वरपक यह सोम शव्द कस्ता इ" 
कलश सें प्रविष्ट द्योता ई ॥ ४ ॥ ्रसन्नताभ्रद्‌ः संस्ास्ति सोम सूयं मंड 
भें स्थित सूच को प्रकाश देता 2. । ५॥ वागीश्वर; अर्दिसित खो 
खव को दकता ह्या प्रकाशित सूय द्वारा छन्ने. पर डाला जास 
1६(५)॥ 


एष कविरभिष्टुतः पवित्रे अधि तोशते 1 
पुनानो घ्नच्तेप द्विषः ॥ ९ ॥ 

एष इन्द्राय वायवे स्व्जित्रु परि षिच्यते । 
पवित्रे दक्षसाधनः ॥ २॥ | 
एष नृभिवि नीयते दिवो मूर्धा वरषा सुतः ।. 
सोमो वनेषु विद्व्वितू ॥ ३॥ 

एष गव्युरचिक्रदतु पवमानो हिरण्ययुः । 
इन्दुः सव्ाजिदस्तृतः ॥ ४ ॥ 

एष शुष्म्यस्सिष्यददन्तरिक्षे ठृषा हरिः । 
पुनान इन्दुरिन्द्रमा ॥५॥ ` 
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एप दुप्म्यदाभ्यः सोमः पुनानो भर्पति 1 
देवावीरयशंसदहा 1 ६ ॥ ६ ॥ { १०--५] 

स्तुरंय सोम शुद्ध होवा दुश्रा शु-रदित फलि मग फी घ्याज्ञ षर 
हटा जावा दै ॥ १1 चल खाघछ, विजेता सोम इन्दर शीर घायु फे 
हेष निवोदा जाहः दै ॥ २१] दिष्य लोक के मूध र्प, धमष वंक) 
द्ध सोम काट के पा््रोमें घरसेद्योद। जाता र६॥३॥ गी क्नीर 
वणाद्वि धनो फी मारे लिए इच्छा करने वाला शदु-विजेहा अहि 
ततं सोम शठ करने वाला दै ॥ ४\ अभोीष्टनूरक हरे सण का, शुद्ध 
पने बाला उञ्यल सोम दन्ने में खपश्ता दै! यद षटद्र को संतुष्ट 
रमे बाला दै 1) ५॥ देबवाग्री की रष! करने वाला, पाप-कर्भियो फो 
पथ करने पाला, नष्ट म कएने योग्य, शुद्ध पराक्रमी सोम कलश में 
वता दै ६(६)) 


प मुतः पोतये वपा सोमः एवित्रे अपति । 
विघ्ननुक्षांसि देवयुः ॥ १ ॥ 

प॒ पवित्रं विचक्षणो हरिरति धणंसिः । 
अभि योनि कनिक्रदत्‌ 11 २ ॥ 

स वाजी रोचनं दिवः पवमानो वि घावत्ति । 
रकोहा वारमव्ययम्‌ !1 ३] 

प त्रितस्याधि सानवि पवमानो अरोचयतू 1 
जामिभिः सूर्यं सह्‌ 1 ४॥ 

स वृ्रहा वृपा सुतो वरिवोविददाभ्यः ! 
सोमो वाजमिवाप्तरत ॥ ५१ 


[ ८० छ १० 
सदेव कविनेपितोऽभि न्तेखानि 
इन्दुरिन्धाय सं ह्यच्‌ ॥ 


स ७, सर च्व { 
चि घाचति } 


१.५५. [8 ६] 
!द्ज्च सना बाला वहं खोम इन्द्रा ल्प चिन्नला 
असमीष्टवर्ष॑क, ठण्लं च्नाश्चक् न्ते से जात 
पाप-नान्चक, घारकछ स्म दतत इचा च्य ररष्स्य हतां 
२॥२॥ आकाश्चको नात छरते बाला चगयुक्त देत्य-नाशाक 
षित सोम छन छर धार युक्त होता ह| 3 ५ वहे सोम चह्ञ म 
सत्कारित हृद त्वन्त तेज ॐ च्ल ऋ भ्रक्षिव छरा >: 
7-नाद्चक, च्‌ निष्वन्न यनद्चङ, अहितनेय सोस 
ल्श को प्रा होवा दै॥९॥ दिव्व ततरल 


पूजा करता इषया कलशो को रोर वेगवान्‌ 
: पावसानी रध्येत्य पिरि घतं रप स्‌ 


तेसं पुतमर्नाति स्वा दतं सात्तरद्विना १ 
वमानीर्यो व जघ्यत्यषिभिः स श्त रद्‌ | 


सरस्वती ल्लार चापमशदक््‌ |} > ॥ 
मानी: स्वे स्त्ययनीं चृटुषा हि उत्तरेचुत्तः 
पिः सतो °सा त्राह्यदेष्व शृते हित्तस्‌ 1! ॐ 1 
मानीदेघन्तु न इमं 


ड्म लोकसथो ] नसुखं} । 
न्त्समवेयन्तु नो देवीदयैः चाहता: ॥ @ । 


सद्य] 
1१} खडे-हष्ट)] 
करता अर कललास्य 


सोम अपरे स्व सं इन्दर 


द्वारे] (५) 
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पावमानीः स्वस्त्ययनीस्ताभिर्गेच्छति नान्दनम्‌ । 
पुण्यांश्च भक्षान्‌ भकयत्यमृतत्वं च गच्छति॥६।।५॥ [ १०-७ | 


ऋषियों दारा सम्पादिव वेद फे सार रूप पवमान वाले मन्व 
फा पाठ फरने वाला पुरुप पवित्र हुदै भोजन खामपरी को स्वाद सें 
सेवन फस्ता र ॥ १ 1 छपि-खम्यादित वेद फी सार चायो फे पाठ 
करने वाते फो सरस्रदी यज्ञ खाक दुग्ध-घृत एवं धानन्द्‌ युक्त पेय 
फो स्वयं दुदती दै । अर्यात्‌ उवे वेद्-ज्ञान स्वयं हो जाता दह॑॥२॥ 
पावमानी वादे फत्याणी श्चौर उत्तम फलदात्री ह। मत्रदष्टा्ो 
ने उनका सम्पादन फर विनाशी वल दी स्यापना फीटै॥३॥ 
दैवताश्नो द्वारा खम्पादिव पावमानी छव हमं इदलोर श्रौर परलोक 
में सुखो षरे श्रौर मारे श्रमीप्ट को पूरक दो ॥४॥ देवगण जिन 
शधि साधनों से श्रते शरोर फो पवित्र रते ह उन्‌ सावनो द्वार 
पवमानी टचा मको भी पवित्र बनावे ॥ ८॥ श्रम चीर पूयमान 
सोम से सम्बन्वित पावमानी छवादे" श्चमर फल प्रदान करवी । 
उन ब्रवा के पाठक दित्यलोकषो जाति 1 पुण्य मोग श्नीर 
श्रमस्व भापत करते ट॥ ६८८) 


अगन्म महा नमसा यविष्ठः यो दीदाय समिद्धः स्वे दुरोणे । 
चिद्रमानरुः रोदसो अन्तर्वीं स्वाहृतं विश्वतः प्रत्यञ्चम्‌॥ १॥ 
स मन्दा विश्वा दुरितानि साह्वानगिनि 

षवे दम आ जातवेदाः 1 

सनो रक्षिषदू दूरितांदवयादस्मान्‌ 

गृणत उत नो मघोनः ॥ २ ॥ 

त्वं वर्ण उत भिवरो "मग्ने त्वं वन्ति मतिभिर्वसिष्ठाः । 


| (८. - 


म ११ 
त्वे वसु उपणनानि सन्तु युं पात 


॥३॥ 2 ॥ + 

र्हा उरो य यजत्रा पन्यो वर्मा इवं 1 
स्तोमं्व॑त्सस्य वाट़वे ॥ १। 

यदक्रत स्तोः 


३॥१०॥ ॥ 1 1 


कष्टयद्यराशर द प्र्याक्रश्च भूमि 
न्यम श्चदूमुच दुध्र ले; उत्तम हृति यक्त क 
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जीरा अजिरशीचिपः1॥१॥ 

पवमानो रथीतमः शुभ्रे भिः शुभ्रशस्तमः । 

हरिश्चन्द्रो मश्दरगणः ॥ २ ॥ 

पचमान व्यश्नुहि ररिमभिर्वाजसातमः । 

दधत्स्तोत्रे सुवीर्यम्‌ ॥ ३ ॥ ११॥ 

परोतो पिञ्चता सुतं सोमो य उत्तमं हविः । 

दधन्व यो नर्यो सप्स्वाऽन्तरा सुपाव सोममद्रिभिः ॥ १ 
नूनं पुनानोऽविभिः परि खवादव्छः सुरभितरः । ` 

सुते चित्वाप्मु मदामो अन्धसा शरीणन्तो गोभिरुत्तरम्‌ ॥२॥ 
परि स्वानश्चक्षसे देवमादनः क्रतुरिन्दुविचक्षणः ॥३।॥१२)} 
सस्ावि सोमो सर्पो वरषा हसे 

राजेव दस्मो मभि गा भचिक्रदतु 1 

पुनानो वारमल्येप्यव्ययं श्येनो न योनि धृतवन्तमासदतू11१। 
पर्जन्यः पित्ता महिषस्य पणिनो 

नाभा पएृयिव्या गिरिषु क्षयं दधे । 

स्वसार आपो अभि गा उदासरन्त्स' 

ग्रावभिर्नसते वीते मघ्वरे॥ २॥ 

फविर्वेवस्या पर्येषि माहिनमत्यो न मृष्टो मभि वाजमर्प॑सि। 
जपततेधन्‌ दूरता सोम नो मृड धृता वसानः 

परि याति निखिजम्‌ 1 ३॥ १३1.[ १०-६] 


4 
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अन्धकार के बारम्बार विनाशक, . हरे रङ्ग वाले, स्वः 
गमनशील तेज बाले सोम की आनन्दवर्षक धार छन्ने में से गिरत 
द ॥ १॥ अधिक दमकता हआ हरे रङ्गका सोम मरुद्गण कं 
सहायता से पुष्ट सवको तर्कित करता दै ॥ २।! हे सोम ! भ्रत्यन 
अन्न रोर बलदाथक तू स्तोता को उत्तम पुत्र मौर धन प्रदान करता 
हा संसारको तरङ्गितं कर ॥ ३ { ११)॥ देवतामां का उत्तम हवि 
सोस मनुष्य का हितेषी हा जलौ स अवि होता है । अध्वयु उसे 
पाषाणो से कूदे है । उख सोम का सिचन करो ॥ १॥ हे सोम ! 
किसीकेद्राराभौ नटन किया जाता त्‌_अत्यन्त सुगन्धित्त शुद्ध भात 
शरोर गोघृत से मिल कर हमारे दारा सम्पन्न हो ।॥ २ ॥'दिन्य, रपि 
रः यज्ञ-साधक, चसकता हरा सोम सव ॐ देखने ॐ लिए कलश में 
पकता है ॥ ३८ १२} ॥ प्रकाशित, वषक, हरा, सिद्ध सोम जलो 
की श्मोर शब्द्‌ करता हा छुना दै । वह पक्तीके वेगसे जल-पूं 
पात मे जाता हे ॥ १॥ बड़ प वाते सोम पृथ्वी के नाभि रूप पचत 
प्र स्थापित होते दै । बे जलो रौर सतुतियो को भाप्न हुए यज्ञ-स्थान 
को जाते है ॥२॥ है सोम! तू यज्ञ विधान कौ कामना वाला वन्न 
रप्र होता हुमा हमारे पायो `को नाशा करता हे । दमे सुखी कर! 
नलो पर छाया ह्या तू दोष-रदित हो ॥ ३ ( १३) ॥ । 
भायन्त इव सुय विश्वेदिन्द्रस्य भक्षत । 
वसूनि जातो जनिमान्योजसा प्रति भागं न दीषिमः ॥ १॥ 
अलषिराति वसुदामुप स्तुहि भद्रा इन्द्रस्य रातय! । 
पो अस्य कामं विधतो नं रोषति 
मनो दानाय चोदयत्‌ ॥ २ ॥ १४ 


ति इन्द्र भयामहे ततो नो अभयं कधि । 
ेवञ्छग्धि तव तन्न उत्ते वि द्विषो चि मृधो जहि ॥ -१ ॥ 
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त्वः हि राधस्पते राधसौ महः क्षयस्यासि विधर्ता । 

तं स्वा वयं मधवच्तिन्द्र गिव॑णः 

सुतावन्तो हवामहे ॥ २ ॥ १५॥ [ १०--१० ] 

दे शू॑.पुरुपो ! सूये फो सेवन करने वाली रश्मयो फे घमान 

इन्द्र फा सेवन फरो | श्रपने यक्त से इन्द्र जिन धनो फो भररुट करता दै 
उम्हे हम पित्रो फे भाग फ़ समान प्राप्त फरते ह ॥ १॥ हे स्पोततापघ्नो ! 
श्त्यालुयायियों को देने वा्ञे इन्द्र श्या स्तवन करो 1 वह कल्याण रूपं 
दान षी प्रेस्णा वाला उपाखक कौ फामना व्यथं नदीं होने देता 
॥२( १४) ॥ हे इन्द्र! दिसा रने वालो फे भयसे दमे षचाश्रो। 
हमारी रन्ता फ लिए सामथ्यं प्राप्तकर वैस श्रोर हिखकों फो मासे 
॥ १॥ हे घनेश इन्द्र 1 हमारे देने फो तुम असंख्य धनो फे धारक हो । 
ह सुत्य ! सोम फो सिद्ध फर म बुमदं युलते ६॥ २८ १५) ॥ 

त्व सोमासि धारयुरमंद्ध ओजिष्ठो अध्वरे । 

पवस्व मंहयद्रयिः ॥ १ ।१ 

त्व सूतौ मदिन्तमो दधन्वान्मत्सरिन्तमः । 

न्दुः सत्रानि दस्तुतः ॥ २ ॥ 

त्व सुष्वाणो यद्विभिरम्यपं कनिक्रदत ।, 

दयुमन्तं शुष्ममा भर ॥ ३॥ १६॥ 

पवस्व देववीतय इन्दो धाराभिरोजसा ! 

आ कलशं मघुमान्त्सोम नः सदः ॥ १ ॥ 
` तवे द्रप्सा उदभरूत इन्दं मदाय वावृधुः 1 
` स्वां देवासो अमृताय कं पपुः !| २॥ 


*० 
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भा नः सुता 
पुनाना ध 
वरिवो रीत्यापः स्ति, त ७ ॥ | 
व हयतं हरि वथ पुनन्ति 
यो देवाग्विश्नां ३त्प, सह्‌ र (६ 
चे स्वयशसं ससायो गिसंहतम्‌ ॥। 
प्रियमिन्द्रस्य कास्यं 


५ त भस्ना मयः (| २॥ । 


मृजन्ति पवित्रे सोमं क 
८. मदेः | 
(1111 


भदान केर ॥ ३ ॥ 
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है सोम ! देववाधों फे सेवनाय पारा ङ्प कलशस्य हे । शच्ियु 
हा हमारे पात्र्मे घा ॥ १॥ जलो मे प्रविष्ट हए ठेरे रख श्रौ शति 
फोहर वदता ई। ष्टरि देवगण मस्व भत्ति फे (लिए वेरा पान 
फरते ६॥ १॥ धाफाश॒ से वर्षक, साधको दो दिन्यवभद्‌, संच््रिव 
सोम! तू एमषठो घन दिक्ञा ॥३ (१७) ॥ सये इच्छित) पाप 
नारक सोमण्छो शद्ध कस्ते ट| वह्‌ सप देयो फो दप॑युष् रत सदिव 
शाप्त ॥ १॥ षापाणो दया धृष्टे हर ह्र फे प्रिय तया सव टी शच्या 
भवे हए खोम को दों शरंगु्तियां मले शरशर खच्छ करती ६॥ २ ॥ 
है सोम! दु नाशक इ्रफे पान ण्रमे णय, निसरे किये ष्थिजनि 
थाक्षा यक्त दे्तिणा वाला होवा 2, उ्खफे किर तया यन्न कटे बालों 
फेल्लिए प्रमे दुम दप््वे दो ॥३८(१८)॥ दसोम! धश्वफे 
समान जल से स्वच्छ क्रिया दुधरात्‌ देश्वयं श्रीरशछिफे लिये पात्र 
मैश्रा॥१॥दहैसोम! क्षपे लिए तुमे सराधकगण शुद्ध फरते । 

शन्न छीरयशके जिपतुमे शोधाजाता दै ॥२॥ देवचाधों फे 
निभित्त ऽन पुत्र फ़ समान प्रिय धीर संस्र बाले सोम धो शटयिम 
शुद्ध फते ह॥ ३८ १६) ॥ भ्रष्ट, प्रेरणा वाले, शवु-ना शक, गोपूठ 
श्नादिसे सिद्ध किमि ग सोमफो देवगण प्रात फे द॥१।।दद् 
फ हृद्य ठो सेवन कटने यले सोम फी दमारी स्वृवियां प्रद्धिष् 

खसो प्रकार, जसे शिशु फो मातापे' पने दृधसे पदृतीर्ह्‌।॥२॥ 

ह सोम! घुम मारी गी फो सुख-वर्पक क्षे । चन्न-परिसे हमारे 

धरो पूणं कर । दै स्तुत्य { कलशस्य मख षी शद्ध एर ॥ ३ (२०) 4 


. आघा ये अग्निमिन्धते स्तृरन्ति वहिरानुपक्‌ 1 
येधामिद््रो युबा सखा ॥ १ ॥ 

वृहन्तिदिध्म एषां भूरि शस्त्र पृः स्वः 1 
येपामिन््रौ युवा स्रवा ॥ २ ॥ 


भता है॥३ (२१) ॥ 
इ भति नहीं रहता, 
भमान.सोम क 


मकरा सस्कार करता 
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हृशया दुम्दासे उपासना फरता दै, इसे दे इन्द्र! म शीघ्र दी वल देते 
षे ॥ २॥ थ्‌ इन्द्र मासे स्तुतयो को सुनवा दी दै चौर श्रसाधक 
फोषुत्र पीयेणी माँखिनष्रफर देतादै ॥३८२२)॥ देद्र } 
स्वोढा तुम्दास यद-गान कस्ते श्रौर मन्ोार हाय पूजन करते दद्‌ । 
ऋति तुम्हे उपद देते ट ॥ १॥ यजमान सोम-समिधादि के 
निमिन्ठ पर्त षर जाति श्रीर यज्ञ कमं करते है । रब उघकी इष्टा को 
जानने बाला इद्र श्रमीषवर्पक हेमा यत्न मे जाने को स्यत होता 
६॥२॥ द मोम-पायी इन्द्र ! पुष श्रश्वों को रथ में जोद़ कर हमारी 
स्तुतिर्या सुमने फे लिए वक्षँ पधारो ॥ ३ (२३) \ 


1 इति पञ्चमः “पाठकः समाप्तः ॥ 
> 


पष्ट; प्रपाठकः 
( प्रयमोऽषं ) 


च्विः-- मेघातिचिः काण्वः; तिष्ठ; प्रगाथः काण्वः; पराशरः; 
प्रगायो धौरः काष्वः; मेष्यातिचिः काणः श्यरणव्रसदस्यू; प्मनयो धिष्ण्या 
एदवराः; हिरष्पसतूषः; सारा ॥ देवता--ददृमः समिधो धाननिः; 
तनूनपात्‌, नराधेषयः इडः; पादित्यः; पवमानः सोमः; प्रन सूरयः ॥ 
न्दः गप्र); व्रिष्यष्‌; पारतः प्रायः भ्रनष्टुप्‌; पड़ वितः; जगती; 11 


सुपमिद्धो ने जा वह्‌ देवां अग्ने हुविप्मते । 
` होतः पावक यक्षिच ।॥१॥ 

, मधुमन्तं तन्‌ नपायज्ञ देवेषु नः कवे 1 

; मया कृणुद्यतये ॥.२ ॥ 
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नराशंसमिह प्रियमस्मिन्यज्ञ उप ह्ये । 

मधुजिह्' हविष्करतम्‌ ॥ ३ ॥ `. 

अग्ने सुखतमे रथे देवां ईडित आ वह्‌ } 

असि होता मनुहितः ॥ ४॥ १॥ 

यदद्य सूर उदितेऽनागा सित्रो अयमा । 

सुवाति सविता भगः ॥ १ ॥ । 
सुप्रावीरस्तु स क्षयः प्र नु यामन्त्ुदानवः । _ 
ये नो अंहोऽतिपिप्रति 1 २] 

उत स्वराजो अदितिरदब्दस्य व्रतस्य ये] 
महौ राजान ईशते ॥ ३ ॥ २॥ 

उ त्वा मदन्तु सोमाः कृणुष्व राधो आद्रिवः 1 
अवे त्रह्याद्िषो जहि ॥ १ ॥ 

पदा पेणीनराधसो नि बाधस्व महाँ असि । ~ 
न हित्वा कश्चन प्रति॥ २॥ 

त्वमीशिषे सुतानामिन्द्र त्वमसुतानाम्‌ । 

त्वं राजा जनानाम्‌ ।॥ ३ 1 ३॥ | १११ ] 


दे ज्ञान संकर्ष रूप अन्ने ! तू उत्तम प्रकार से भव्वल्ित हमरा 
समथक् को दिन्य गुणं प्रदान कर । उसके मन को ईश्वर की शरोर 
भरित कर्‌ ॥ १॥ हे मेषाकौ गने ! तु हमारे यजन -के लि योग्य 
द्वियो को देवता को प्राप्न करा ॥ २॥ मै इष यज्ञ मे देवता डे 
प्रिय अग्निका हान करता हँ ¡` बह मेरी हियं को देवता को 
आप्त करावे ॥ २॥ दै अते! दमासो स्तुति से प्रभावित तू दिव्य 
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तका सम्पन्न यरने बाला । मन््रस्म से स्थापिव 
६ भ दभ्रात्‌ यन्न 
येका भारम्मफ्चा दे 1४१) ॥ सूर्योदय क 
यमा, भगः सिसा खमीषट धन्‌ के प्रर (१ ॥१॥। मित्रारि 
वगणः मारी रक्तां] यम स्यान याला ध्न दशी रकता कर । 
म पापो से रुक्त द ॥>॥ मिग्रादि देव अपनो माना दिति सदिव 
सरे "फर्मो के श्चयिष्ठाव है, षद अभीष्ट घन फे यथिपति माप 
सदव पूं फरने भं सश ६ ॥३(२)॥ दे द्र ! मदं खो 
पि क ठभ र ए णविर्यो पठे नर करे ॥ १ ॥ 
ह्र! तुम मदान्‌ हय ¡ ठुम्दरे समान रोई नदी । तुम अश्रान्त 
घर पोदिठफएे वलि दो) २1 दष्ट) तुम 4 म 1 
ढ़ेखामौ दो । समौ प्राणियो > ईर 1३ (3)) 
मा चागृविविप्र छतं मतीनां सोमः पुनानो असदन्चमृषु } 
सपन्ति यं मिथुनासो निकामा 
अर्व रथिरासः सुहस्ता ॥ १॥ 
' पुनान उप भूरे दधान ओभि षप्रा रोदमी वी पमावः। 
एय चिद्य प्रियसास उतो 
तध कारिणि न पर यंसत्‌ ॥२॥ 
र वरिता वर्थनः पूयमानः सोमो 
मोद मभि नोज्योति पावित 1 
पय नः पू पित्तरः पदज्ञाः स्वविदो 
भरपिगा बद्विपिष्णन्‌ 1 ३॥ ४) 
मा विद्वि भसत सखायौ मा रिपप्वत। ` 
एनी ~ ना यति. ्ररस्व्या चश 


२५४ ॥ उ० श्ट १ १) खं० २] मेस (३) 


अवक्रक्षिणं वृषभं यथा जुवं गां न चर्षणीसहम्‌ । 
विदटेपणं संवननमुभयद्करं मंदष्ठमभयाविनम्‌ ॥ २ ॥ ५॥ 
उदु त्ये मधुमत्तमा गिरः स्तोमास ईरते । "म 
सत्राजितो .धनसा अक्षितोतयो वाजयन्तो रथा इव ॥ १.॥ 
कण्ना इव श्रगवः सूर्या इव विश्वमिद्धोतमाशत । 
इन्र स्तोमेभिम हयन्त आयवः प्रियमेधासो अस्वरन्‌ ।।२।६॥ 
पम्‌ पु प्र धन्व वाजसातये परि वृत्राणि सक्षणिः । 
द्विषस्तरध्या ऋणया न ईरसे ॥ ¶१॥ . ` 
अजीजनो हि पवमान सूर्यं विधारे शक्मना पयः । 
गोजीरया रंहमाणः पुरन्ध्रा ॥ २॥ 
भनु हि त्वा सृतं सोम मदामसि महे- समर्यराज्ये 
वाजां अभि पवमान प्र गाहसे.॥ ३ ॥७ ॥- 
परि अर धन्वेन्द्राय सोम स्वादुभित्राय पूष्णे भगाय ॥. १1 ~ 
एवामृताय महे क्षयाय स शुक्रो अषं॑-दिन्यः पीयूषः. ॥.२॥ 
नस्ते सोम सुतस्य पेयातु कत्वे -दक्षाय | 
विश्वे च देवाः ॥३॥०॥ [११।२] . 

चैतन्य, सत्य रूप बाणी का ज्ञाता सोम -शुद्ध होकर .पात्रमें 
ता दै । एकत्रित हृए इच्छा करे - बलि..साधकों यारा यह सोम 
रकित रखे जाते दै ॥ १ ॥ शुद्ध एवं यज्ञ साघ्क.सोम इन्द्र को.भाप्त 
९ आकाश धन्वी कोः पूणं करता है| उसकी सन्दर धारे" उन्नति. 
रक्तक सोर देर दानी है ॥ २॥ अपनी कला ते दें की बधि 
रने बाला शुद्ध सोम. अभी -वपक एवं रत्तक रै । उसकी प्रसन्नता 


त्रिशद्धाम वि राजति वाक्पतङ्गाय धीयते \ 
ति वस्तोरह दयुभिः १३९११ ११ 1३1 


९८० भ० ६ (१), ०६१ ( ९) ] ५ 


सूयं रसमयं फे समान याद, श्रानन्दर्दक सोम-धारादे' 
शुद्ध दई" दैलवी 1 चे इद्रे ्यतिरिफ अन्य किसको प्राप्नो 
शीतीं ।।%॥ अपने मन षो इद्र से मिलते है । मधुर खोमृनद्र लिप 
साचा दै। सोम धारे उसके सुरा शोरदरिदषतोती 
॥ २ ॥ गूषम दे गजन कलस शन्दु करी हुई" मौरूप स्वुतियो सोम 
फ़ ्तुगव दवी दै । वे सोन रे संस्र करने बलि स्थानो शो जावो 
६। सोम छन ष्टर टपस्ठा हुषा निम्ने मिल जावादै॥ र (३) 
 श्टविसो ! शान-्मं दय ऽत शग्निच्योप्ा्डच्यो। वददूरद्षा 
श्रगम्य श्मौर स्थिर रै॥ ११ ज शरम्नि नित्य, भ्रज्जलित, दृरशनौय 
९वं मय ष्ठो नमूंल करने शल्य दै, च्छे उदक चद्रप्ता यें प्रविधि 
करते ट॥ २॥ दे भद्द देते दुर अन्नद! श्नं पद्द्ितृणव्ट 
संकस्प वलि ठम निर्दर च्छटा ॐ च्यव द्ध ॥३{१०॥ 
गवि बाती थिवी, सै देडत्यौ दे चे चरो शर द्वौ द 


= =, 


अपने मवमूव दवन देच्ठीश्चनर नछच्नश्च वन्तक्ग्टीद, 
यैषे्टी इन्द्रियां वेदन्सद्न्न 
॥ १ ॥ प्रदम श्र प्न्य 
चश दुमक्वारहवादै। दद्‌ 
बताधाद।॥२॥ वदनं 
श्वव्यन्ते प्रग्ररिव र्हा द्र! च्य 
स्प स्तुति म्ये प्राच ददौ 


न 







{ऋपिः पोतनौ यदच्यु य्य चान व्य 
प्रगारनि मोष शाग्यद यददन श्व 
ऊप्वसद्रा; विपचीः; मुदम्नदः पेय शुरो; शाजीग् 

षः मेप्यादिविः शष्ठ; रेदुदर्दाित कमः पवमम्त्यः 11 देवता अरिन्‌ 








{ उ०.च्र, १२ खं९ २, सेर २.१२) 


न्द्रः \\ छस्दः--पायस्नौ ; श्रनुष्टप्‌; ` काकुभः: प्रमाय, 


रक दोदा हे \\२॥ व स्यार अग्नि हारे धन 
ट्ख पापो को ५\ ३ \\ श्रौ का (नाशकः अमिन प्रकट द 
घनो जीर देहा रे, बस्तु रते है\\ ८१ 


५4 
41, 


= भ=६ (२), 4 (२) ] २ 


शोतातरि भजर एड्ारा 
प्र 


द 


गुन्व्रानायन्धनो म्यो न ष्ट ल्दवः! 
ठप दवानमराघत्तं हुता ग्वं न इृपवः। १४ 
आ जामिरत्के जन्यत भूते न षव्र जग्योः । 
सरज्जारो न योपणां वरो न योनिमा 1२१ 
स वीरो दक्षस्राधनो वि यस्तस्तम्भ रोदसी । 
हरिः पवित्रे मन्यत वेघा न योनिमासदम्‌ ।३१३॥ 
अभ्रातृव्यो अना त्वमनापिर्दर जनुषा सनादसि । 
युधेदापित्वमिच्छ्ते ।॥ १ ॥ 
नं की रेवन्तं सख्याय विन्दसे पीयन्ति ते सुराश्वः । 
यदा कृणोपि नदनु समूहुस्यादित्पितेव हमरे ॥ साभ 
आ त्वा सहस्रमा शतं युक्ता रथे हिरण्यये । 
ब्रह्मयुजो हर्य इन्द्र केशिनो वहन्वु रोगपीत्तपे 1 १ ॥ 
भत्वा स्थे हिरण्यये हरो मगूरगेप्या। 
शितिपृष्ठा चतां मध्वो यन्धसो विवक्षणस्प पीत ।)२॥ 
पिवा त्वाऽ्स्य गिवेणः मूतस्य पूवेपा एव । 

` प्रिष्छृतस्य रञिन हयमानृतिर्यायरमदाय त्यते 113)1४॥ 
आ सोता पररि पिय्वताश्वं न स्तोमगप्नुर रजलतरुर्‌ । 
वनग्रशतमुदभरुतम्‌ । १ ॥ 


सखहलवारं वृपमं पयोदं प्रियं देवाय छन्मने । 


{७६ ` { छः षद्‌, ख० ४२ मं० ६८२) 
५1 


श्छतेन य च्छतजात्तो विवाद्ुप्रे राजा देव 
चतं वहतु ॥२॥६॥ [१२।२्‌] | 
टे श्चम्चे ! त्र ऊ मान वेग बाली श्रक्तियों छो ह श्रपने र 
मे चोदो 1 १॥ देश्चन्ते ! दवि श्रद्‌ करने ्रीरसोमपौनेके लि 
हमारे चामने प्र्ट शो्धर्‌ देवाश्च कौ वुत्तो ॥२॥ दे भरण 
पोपतु छने बाले च्म्ते { तुम प्रदीप्त ए उन्नत ददौ} श्प तजर 
खंसार यें श्रत सताम 1३८२) ॥ सेवन योग्य सोम के शब्द्‌ 
करिघ्नछ्वा लोमी छन्वान सुने । खावश्नो ! उत ्रपरायी के समाः 
मासे 1 १॥ देवप्रिय योम, माता-पिताद्धी र्ता रटने घाल पुत्र 
तुल्य द्धन्ने चे कलश्-स्यान क्रो प्राप्त करता ई॥ २॥ बल्ल स्राव 
सरोम प्राकार प्रध्वीको तेल देन बल्ला । घर को प्राप्ठ करने ्ाह 
मचुष्य छ समान सोम क्लम्त करो प्राष्ठदोदादईै।॥३८३) 
इन्द्रं! तु. च्रनात्मातर, खयेनियन्ता, वन्धु-माव कौ ङ्च्छाम 
संव नं उवते म्त्रद्धोग दै ॥१॥ देडन््र ! अकमर ३ 
तुम्र मित्र नी दवे! मदिर पीने वाते यक्रद ऊर्म से रदित व्यक्ति 
वुं प्रसन्न नदीं चरर सक्ते । स्वोचा पर्‌ जव श्चनुग्रह्‌ करते दौ, तठ 
चसे एवय प्रदानच्य्वेदो।1२()।। द्र डन्द्र {! हमारी दविर्यं) 
यु अण्व तुस्द ससं रथे वेदाकरर, हमारे यच्न में सोमान कं लिप 
लागे ॥१॥ { स्तु, मघुर सोमव्ा पान करने के लिः 
वुम्दारे चण तुन्दं वल्न-स्यान को प्राप्ठं छरा ॥ १॥ दे वेदवाणी द्वार 
स्तुत्य इन्दर ! चच शोधित सोम ऋ पान चयो } यद्‌ श्राह्वादक्ररी गुणं 
चालादै ॥३(५)॥ द सिनो! च्रश्व के समान वेग बाले 
स्तुत्य, सरला के प्र र्णा देते दए, तेरने बाले सोम का एोधन कसे ॥१। 
श्रमीष्ट पुरक अनेक वार्‌ युक्त दुगव तुस्य एवं वृप्तिदरायक योम क्र 
देबवार््रो ॐ निमित्त संन्छर चयो 1 वद्‌ दिव्य गुण चाला सोम जल 
खे उन्न दृश्या वृद्धि प्राप्व च्यवा ६ै।॥२(६)1 : 


१५ 1 


घ, ५०६ (र) ं०६ (३) ] ९५७ 


अग्निन राशि जडःघनद्‌ द्रविरास्युदिपन्यया । 

समिद्धः शुक्र आहृत; ॥ १ ॥ 

मर्भे मातुः पितुष्पिता विदियुतानो मक्षरे । 

सीदन्नृतस्य योनिमा ॥ २॥ 

ब्रह्य प्रजावदा भर जातवेदो विचर्पशो । 

अग्ने यदीदयहिवि ॥३।७॥ 

अस्य प्रेषा हेमना पूयमानो देवौ देवेनिः समवृत्तं गणम्‌ । 

सुतः पितरं पर्येति रेभन्‌ मितेव मरय पथुमन्ति टता ॥१॥ 

भद्रा वेदवा समन्या वसानो मानु कठिनिवरिचनामि गुनु । 

था वच्यस्व चम्वोः पूयमानो वितरण उषविदेवीनी 1२) 

समु प्रियो मृज्यते सानो भव्ये यदस्य यगतं वो भ्म । 

अभि स्वर धन्वा पूयमानो पूर्य पातन्दन्दिभिःगरदया नः २।६॥ 

एतौ न्विदधं स्तवाम शुद्धं गृद्धेन मन्दा 1 

शुदे दवयंवद्िष्वाङं शुदं यगीवान्‌ मम्‌ ५1॥ 

इद्र शुद्धो न मा गहि गुदः गदान 1 

शुदढोरयिनि घास्य गुदो ममि कम्य 

इ गृढोदहिनो रथि गुदो रतानि दुय 

शदो ववार तरिव्नम युध वानं यिषा 1; 
च्दम धरये श्रयत, शद्‌, ध्य्‌ 

हमि, घनद्रदा, चु चीर ददान न्द्‌ 121 

प्ामरपमूु शर्त सायक चन्दन्धय्यरयेतषटष् ५ 
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गते ' प्राणी स्त ञो जानने द्रौ दखव्च्ने देन चदा द 
नन्वा च्रौर चऋन्नयु्त देव्य प्रदान कर ३ (ॐ) < उच्य स्यम्‌ 
पते रख चते देवताच दं सिल्ादा दे 1 रातय च्छ्य च असला 


क चरा 
81 (६ 
>] ११ हे सवष ठ सं ठेजवान सान्नं द्य स्छुत्य चेदन्य स्तेन 
तु वज्ञ शाला न्तं रवे पात्रा अस्थिर दे १४२ {र खनि पर प्रकट 
दप्विदायक यदौ सोम्‌ तोधा जाता दे\ दे सेम त्‌ ङ्द चर 
टा हसं रका < दे युक्तं कूर \\ ३ (= ).\\ चरोः ॐ 
कतो पचित्रठपरद्‌ मचे शुध क्ये\ नोवृदादि से यु सोस कौ, 
देकर खुल दलाो ॥\ ९ ॥ ड इन्द्र ! सोम अ  द्रोस पनि ६ 

[1 ए ट स्यापिव ~~ धि शद्ध 

द मदद्गण क खाय चराचर देष्ठयं स्या `` चर) तु तध. ठा 

[प ~ चस तेध्ययः ~ 
सोस चे छनन्दिठ चे 1२1. हे पठिन्र हच्रा € वय॑ः 
चना 1 इत्तम कर्मो न्वं आनि वाति चिष्न चने दूर कर \ = च: 
ॐ दोष च्छो निवारण = > लिए हमारे सन्ता = शुद्ध छा त्‌ 
कबं देते का इच्छ ५३८) 
उस्ने स्तोमं सनाम्‌ दिद्धमद् द्िविस्द्ः \ 
देवस्य द्रविणल्यव 1१ \ 
उप्तिर्जुषत ने लिते दत यो माचुषेष्वा \ 
स यश्तद्‌ दैव्य जनम्‌ ५\ २ 
त्वमग्ने सप्रथा असि चो होता वरेण्यः \. 
खया यज्ञं वि तस्दते २।११ ०१५ 
खमि त्रिपृष्ठ दुपणं नयोधामङ्खोषिणमवावरत व 


> दरूण्ते {वि सचखछ्ि > [रक 
दता ददाना =< स्‌ दिच्छुपव -स्त्तघ दयत. ५ 


घः प्र ६२) म॑ ९३(२)] “ २७ 


शूरग्रामः सर्ववीरः सहावाज्जेता पवस्व सनिता धनानि । - 
तिग्मायुधः िप्रषन्वा समत्स्वपाटः साह्वान्‌ पृतनासु शून 1२ा 
उरगव्यूतिरमयानि कृष्वन्त्समीचीने आ पवस्वा पुरन्धी । 
अपः तिपासन्नुपसः स्वार्धगाः सं चिक्रदो महो 

अस्मभ्यं वाजान्‌ ॥३।।११॥। 

त्वमिन्द्र यशा मस्य नोपौ शवसस्पतिः 1 

त्व वृघ्ाणि हंसयप्रतोन्येक इतपनुत्त श्वर्पणो रतिः ।१। 

तमु ल्वा तरूनमसुर प्रचेतसं राधो भागमिवेमहे । 

महीव कृत्तिः शरणा त इन्द प्र ते सुम्ना नो अश्नुवन्‌ ।१।१२] 
यजिष्ठ त्वा चचुमहे देवं देवत्रा होतारममर्त्यम्‌ । 

अस्य यज्ञस्य सुक्रतुम्‌ ॥ १ ॥ 

अपां नपातं सुभगं सुदोदितिमग्निमु श्रेप्ठशोचिपम्‌ ! 

सनौ मिमरस्य वरुणस्य सो अपामा सुम्नं 

यक्षते दिवि 1२1१३ [१२।४] 


सूयं रूप ्राकाश व्यापी श्रनि फे लिए हम धनेच्छुफ उपासक 
विद्ध सतोरघां फा पाठ फरते द ॥ १ ॥ यज्ञ-साधक, मुरप्यो फा साथी 
परमि मारी स्तुतयो को प्राप्न हे ॥ २॥ दे छन्ने ! तुम सदा प्रसन्न, 
यरणीय, यक्त-साधकश्रौर महान्‌ दो । तुम्शरे द्वाराष्टो यन्तानुष्ठान 
कयि जाते.६॥ ३८ १०) ॥ अभोषटवर्पक, अन्नदावा धोम फो श्रोर्‌ 
स्तोदार्भां फो स्तुतिर्या परेरिव दोतौ द। जलं फो श्राच्धादिव करने 
पालां सोम धनदेने घालादै 1 १॥ छनेक वीरोको प्रेरत करने 
याला, , शीघ्र कायं करभे वालो, पिनेता सोम कलशा मं टपके॥ २॥ 
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सोम! स्तोठार््नोको निर्भय वनन वाला-त. आकाश प्रथ्डी 
मेल करवा हुवा व्॑खशील दो 1 दमकरो देश्वचंदायकत वन ॥ ३ (११). 
इनदर ! तु अन्न-चल-रच्कछ खोम त्र श्वीश्वर साधक का र्त्क चर 
ष्ठो का नाश करने वाल्ला ई ॥ १॥ दे वलौ इद्र ! अपने पिता 
धन सगत ॐ मान दस तुमसे याचना करते दै । तुमदिन्यलो 
वासी दमने छुखी कसे ॥ २ ( १२) ॥ हे अग्ने ! तुम दानी, देबदूर 
श्विना, यज्ञ के कन्त रौर यजन योग्य काम स्तवन करते 
॥ १ ॥ इवि जलत ऋ उत्पत्ति कर्ता है, जल वनस्पति को ओर वनख 
श्यग्ति को प्रकट करते वाला ३! इष प्रकार जले के पौत्र रूप श्रि 
की दम उपाखना करे 1 वद्‌ भित्र, बर्ण च्रौर जक्ल फे लिए यज 
क्रमे बाला दो ॥ २८ :३)॥ 


[+ 1/1 


यमन पृत्‌, मव्येमवा वाजेषु यं जुनाः । 

स यन्ता श्र्वतोरिषपः ॥१॥ | 

न किरस्य सहन्त्य पर्येता कयस्य चित्‌ 1 

वाजो अस्ति श्रवाय्यः 1२1 

स वाजं विरवचपंशिरवंद्िरस्तु तस्ता | 

विप्रेभिरस्तु सनिता 1३१४} 

साकमुमो मजंयन्त स्वुन्तारो दश धीरस्व धीतयो धनुत्रीः 
हरिः पयद्रवज्जाः सूर्यस्य द्रौण नन अत्यो न वाजी 1९ 
सं मात्रभिनं शिगुरदाविशानो वरषा दधन्वे पुरुवारो अद्धि: । 
मर्यो न योपाम्भि.निष्करतं यन्त्सं गच्छते कलश उचियाभि. । 
उत्त भर पिप्य ऊवरघ्न्यावा इन्दुर्धाराभिः सचते सुमेधाः । 








स पर्मापो बमृतत्य चाद्य उमे दत्वा व्येना वि शरयये 


द उन दव्य द्यत चि शशय 


सदो ब्रिदुः | २॥ 

ते स्य सनतु केतवोऽगृत्यवोडाभ्यातो जनुषी म्भे मनु 
येभिगरम्माचदेव्या च पुनत अदिदरानानं मनना 
अग्रम्त । ३१५ [१२।५] 


दै भे } निष पुसप को संथपं ड लिय प्रिद छर उषद्टौ 
शुम स्रा बद पुरे ल से श्न छर क्श मे रे वता 
षेव ६॥ १॥ दशङुपोदृढ अमे ! दुमे स्पार पर आक्रमण 
फे मदी र एकवा, स्थरि दस्म वज्ञ मश॑सनीय ई ॥२॥ 
मरु मे रने दाहा 
शपफ़हो॥३ 


२न२ । [ ३० अ० १२,.खं० ६; मं० १६ ८ 
जलो प्राय धारण किया जातादै ॥२॥ गौरा के योग्यं घास: 
प्रचि रु दुग्ध को पृष्ट कसवार । उस उन्तम बुद्धि, देने . वाते धार 
युक्त साम को गीः श्रपने दूध से दक देती ह ॥३८१५)) 
दृद! मारे रस युक्त संसफारित सोम को पीकर श्रानंदे प्रात्र करो 
वुम्धारे साथर परिभ जने बक्ति सोमके यास मासी वृद्धि करपे ह 
सुमति द्वस सक्ष वनो ॥ १॥ दैः! तुम्दारो छरषासे हमे चः 
मिले । शच षषको नष्ट न कर सके । श्रपने श्दूुत -सता-साधरनो 
पारी रन्त-करते हुए सुखी व्रनाश्रो ॥ २॥ सोमस वप्त हुईं गोष 
दुग्धादि दैनेर्मे समथ होती है । यज्ञे वृद्धि को प्राप्न हृ 
गट मोम शपित हु्रा मेगलकासी होता दै ॥१॥ व 
इनदर याचना करने पर श्राकाशप्रथ्वीको जल से भर देता, 
उस समय सोम फरो इवि युक्तं करते हए छल्विजगण यज्ञ॒ कमं क 
उ्यतदोते दु २॥ अमरसर प्राप्र सोम की तसं जीरो कौ रक्तक 
घर्ीके दारा सोम शन्न, वल को प्रेरित करता षै श्रौर शुद्ध ने पः 
सका स्तत्रन किया जात्ता दै ॥ ३ ( १७) ॥; 


अमि वायुं वीत्यर्षा गृणानोऽभि मित्रावरुण पूयमानः । 
` सभी नरं धोजवनं रथेष्टामभीचं वृषणं वज्वाहुम्‌ ॥१॥ 
भमि वन्ता सुवप्ननान्यर्पामि चेन्नः मुदुधाः पूयमानः । 

ममि चन्द्रा मतैव नो हिरण्याभ्यश्वान्‌ रथिनो. देव सोम ।२ 
सभी नो अपे दिव्या वसून्यभि विश्वा पार्थिवा पूयमानः । 
अभि येन द्रविणमग्नवामाभ्यार्पेयं जमदग्निवन्नः ।३।१८। 
यञ्जायथा अपूरयं मघवन्‌ वृव्रहुस्याय । 
तत्पृरथिवीमश्रथयस्तदस्तभ्ना उतो दिवम्‌ ॥१। 

तत्ते यज्ञो अजायत तदकं उत हस्कृतिः । 


उप्र 5 (२); मं०२०{३) } म 


तद्धि्वमरभिंभूरसि यज्जातं यच्च जन्त्वम्‌ 1 २॥ 

आमासु पक्वमेस्य आ सूयं सहयो दिवि । 

घमं न सोम तपता युदृक्तिभिजु ष्टं गिवंखसे वृहत्‌ ।३।१६॥ 
मत्स्यपायि ते मह्‌. पाचस्येव हश मत्रो मदः 

वृपा ते वृष्ण इन्दुर्वाजी सहखसातमः ।1१॥ 

भा नस्ते गन्तु मत्सरो व्रपा मदो वरेण्यः । 

सहावाँ इन्द्र सानसिः पृतनापाडमर्त्यः 1२॥ 

त्वं हि शूरः सनिता चोदयो मनुपो स्यम्‌ । 

सहावान्‌ द्पुमत्रतमोपः पारं न शोचिपा ॥३।२०[१२-६] 


हे खोम ! स्तुति युक्त तृ वायु फे पीने कोषो । तुमे मित्र, रुण 

प्रप्र कर । वेगवान्‌ रथ में सवार अशिवनीकुमार ` ओर श्चमीष्टवपक 
इन्द्र के पीने फो प्रुत हो ॥ १॥ हे दिव्य सोम ! उत्तम षीस 
युक्त पेश्य्यो फा दाता न । तू शोधा हुआ, हमारी नव प्रसुता दुधार 
गौभोंकफे्लि सुख देने बाला हो ॥२॥ हेसोम! तुशगोधाजाता 
दुध्रा हमको दिव्य गुण प्रदान कर । समी पार्थिव धनो का देन बाला 
्ो। धन फा उपभोग करने कौ शक्ति मी दे ॥२३(१८)॥ 
ह भादि पुसय मघवन्‌ ! तुमने शचु-नाश के निमित्त भूमि फो पुष्ट 
क्षियाश्रौर श्चाकाश फो उचा उठाया ॥१॥ दे इन्द्र) पुम्डारे 
भराकष्य फल में ही यज्ञादि कमं शरीर दिन फा नियामक सूयं 
सरन्न हुधा । इषके पवात्‌ स्व जगत कौ सृष्टि हर्‌ ॥२॥ 
शुद्र ! छच्ची शरयस्या वादी सौर्श्रो के परिपक्व दोने परतुने 
दूघ-स्मापन किया । ध्रंत।रत्त दें मूये रो प्रर्ट फरिया। हे स्तोताश्रो ! 
साम-गनद्रास श्द्रथो प्रसन्न ष्रो ॥३(१६)॥ है पपोंको 
र्ण खरे बालि इन्द्र ! सोम जैसा पात्र के लिए, वैवा दी तुम्दारे 
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लिए दै उस तृप करने वाजे, वषं! .्रानेद्‌ वले; सोम कापा 
करते दए हर्षित दोनो ॥ १॥ हे इन्द्र, तुमको हमारा वरणीय ४ 

मतरोचचारण युक्त तथा शुम के पराभव की शक्ति देने बाल 

अविनाशी सोप प्रप्हो॥ (२) देडनद्र! तुम वीरश्रोर्दतादो 
हमारे अभीष्ट को प्रेरित कपे । अग्नि की उबाला अपने च्राभपरस्याः 
पा्नको भी तपाती दै, वैसे दी तुम यज्ञ कमं से विमुख याक्षिक१ 
डला डालो ॥ ३ (२०) ॥ । 


८ तृतोयोऽ्ं ) 


{ ऋषि--क्विर्मागिवः; भरहानो बाहस्पत्यः; - श्रसितः काश्य 
देवलो वा; सुकक्षः; विभ्राट्‌ सौयः; वसिष्ठः; भर्गः प्रापायः; शतं वैखान्ता 
यजत श्रात्रेयः; मवृच्छन्दा वैश्वामित्रः; उशनाः; विश्वामित्रः; हय 
प्रागायः; वृहहिव श्रायचेणः; गृत्समदः ।॥ देवता--पवमानः सोमः; इन 

~. सूर्यः; सरस्वान्‌ः; सरस्वती; श्र्निः; सिंन्रावरुणोौ;; श्रम्निहवीषि वा 
: छन्दः--गायत्नी; श्रनुष्टुप; वृहती; जगती; वाहत; प्रगाथः, ष्टुप्‌; भ्रष्ट 
शक्वरी 1! )} ४ 


पवस्व वृष्टिमा मु नोऽग्मूरमि दिवस्परि । 

अयक्ष्मा बृहतीरिषः ॥१॥ 

तया पवस्व धारया यया गाव इहागमन्‌ । . 
जन्यास उप नो गृहम्‌ ।\२॥ क 

धृतं पवस्व धारया यज्ञेषु देववीतमः । - 

अस्मभ्यं वृष्टिमा पव \\ ३॥ 

स न उजं व्यान्ययं पयिव्रं धाव धारया । 


२० प्र० ६ (९), म {५} 1 २८५ 


देवासः णवन्‌ हि कम्‌ 1 ४॥ 

पवमानो अक्षिष्यदद्रसांस्यपजडः घनतू 1 

अलवद्रोचयत्र.चः ॥ ५॥ १॥ 

्रत्यस्मे पिपीपते विश्वानि विदे भर । 

अरद्धमाय जग्मये-पश्चादध्यने नरः ॥ ¶ प 

एमेनं प्रत्येतन सोमेभिः सोमपातमम्‌ । 

जमूत्रेभिच्छं जीपिगमिन्ं सुनेभिचिनदुमिः 1 २४ 

यदी गूतेभिरिन्दुभिः सोमेभिः प्रतिभूषय ' 

यैदा विदवरस्य मेधिर धपत्ततमिदेपते !! ३ ॥ 

अस्माअस्मा इदन्वसोरषवर्यो ध्र भर सत्तम्‌ । 

कुवित्समस्य जेन्यस्य श्वेतोऽभिशप्तेरवस्वरतर ४।२। [१३।१] 
हसोम! तू वेणशील शे, जसोफो सरगिव कर्‌ साण्यथद्‌ 

श्न्नकौ वर्प फर ॥१॥ दे सोम) तूरवुकी गीधो पतो मारेपर 

पटुंषाने यातौ धार से वर्था कर ( धर्याव्‌ श्ु-देय में ससग ष्डरैतो 

यं फी मौे' हमारे देश में श्राष्र सुधीरो) ॥२॥ देरोषः 

यक्षो मे देवताश्रौ ह्यग शच्छा स्या हुधा नृम निमित्त परमनिन्द्‌ 

फेसार सरूप जल षौ पर्पाक्र॥३(१)॥ ष सोम! नूष्मारे लिए 

सन प्ोदक दरा छन्ने मे जा । उख खमयफे ठेरे शब्द धो धुन श्र 

दमाया उतसाद्‌ दे 1 ४॥ दोषो छा नाशक, दीपनो से प्रपरशिव सोम 

सिह शोता दे ॥५८१)॥ दे परप! तू. यत्त-सषालक = 1 

यतिमान्‌ इद्र को खोम-पान की इच्छा फो पूरो कर ॥१॥ द्‌ पुरषा 

सश्र सोमो खे पीने वलि इद्रे खिन ज्रि उयश् स्वदत 

ष्रो॥२॥ है मतुष्यो ! दपि खोमो द्रो ले इन्दर 


च्०प्रनद (३), म०१२(३)] * ` २५ 


उत नः प्रिमा प्रियासु सप स्वसा सुजुष्टा 1 
सरस्वतत स्तोम्या भूतु ॥१॥६॥ 
तत्सवितूरवरेण्यं भर्गो देवस्य घीमहि 1 द 
धियो यो नः भचोदयात्‌ ।॥ १ ॥ 
सोमानां स्व्ररणं ृणुहि ब्रह्मणस्पते 1 
कक्षोवन्तं य ग्नौशिजः ॥ २॥ 
अग्न मायुंपि पवते मा सुवोजंमिपं च नः । 
जारे वाधस्व दुच्छुनाम्‌ ॥ ३ १।१०॥ 
ता नः शक्त पार्थिवस्य महो रायो दिव्यस्य । 
महि वा क्षत्रं देवेषु 11 १॥ 
चरतमृतेन सपन्तेपिरं दस्षमाशाति । उद्रुहा देवौ वेति ॥२॥ 
ग्टि्यावा रीत्यापेपस्पती दातरुमत्याः । 
बृहन्तं गतेमाशाते ॥ ३ ॥ ११॥ 
युञ्जन्ति ब्रध्नमरुपं चरन्तं परि तस्युपः । 
रोचन्ते रोचना दिवि १॥ 
छुञ्जन्त्यस्य काम्या ह्री विपक्षसा रथे ॥ 
शौणा धृष्णु नृवाहसा ॥ २ ॥ 
केतुः कृण्वन्नकेतवे पेशो मर्या अपेशसे 1 
समूपद्धिस्जाययाः 1३॥।१२॥ [१३४]. 1 
जननो पनी श्नीर पुत्रो फो मना बले स्वम दानी हम श्याऽ 
सरस्वदी को रारण मे पर्हैव कर द्धी माराधना करते दर ॥ १,।२८) | 


"न 


ध ` { उः श्र०. १३, खं ५, सं० १३ (३ 
परम प्रिय गायत्री श्चादि साततं छन्द तथा गंगा आदि खरित 
जिस श्गस्वती की वहने ह, वह्‌ सरस्थती हमारे लिए स्तु 
३१८६) ॥ बुद्धिर्यो कोप्रेरिठ करने वाले जो सवितादेव ज्या 
मन परमेश्वर के खस्य स्वल्प होने से उपासना योप्य ट, उनका ह 
ध्यान करते ह ॥ १॥ हैदेव! युक सोम निष्यन्न करने वाले 3 
देववाश्मो मे मुख्य के समान दिव्यरुणं ते युक्त वनाश्रो र्‌ 
दे च्रम्ने! तु दमारे रायु को निष्कंटकं वनाता ई, दमो वल श्चं 
श्र्नदे। दु्रदो हमारे पाप्नसे दटा॥३(५०)॥ वे देबगं 
मको दिव्य श्चौर पाथिव द्व्या को देने वलि ह । उन प्रशंसि 
शक्तिवा्नो का दम स्तवन करते ६ ॥1१॥ यन्न में जलो को सम्पन्न कर 
वाक्ते, भीष बाले, यजमान करो पुष्ट करने बाले मत्र चयोर वर्णः 
स्वयं मी यदृते द ॥ २॥। बृष्टि केलिए स्तुच्य, च्रभीषएरपरक, श्रनरा 
पालक मित्र, वर्णा परम रथ पर च्दृते.रद।॥३( ११॥ देव्या 
दोनेसेदी वद्‌ द्नद्रदं। घ्नादिव्यः अग्नि श्रीर्‌ वायुरूपरः से गतिमां 

इन्द्र को सवप्राएी इश्वर मानतेर्द श्रौर उस इन्द्र की कलार. ह 
नचृत्र लोक में प्रकारितत दोती द॥ १। त्रादिस्यादि व्योतियो : 
ज्याप्र इन्द्र को इच्छित स्थार्नोर्मेले जाने के निमित्त दोना कमला 


| दप श्र्वौको मन रूप सारथि जोढता ई ।२॥ यह्‌ सुय 


श्मटूञयुव इन्द्र निद्रित उर्वो को ज्ञान चीर श्रन्धक्ार-नाश के निमिः 
प्रकाश देने के लिए निर्य उपाकाल में प्रकट दता है।।३( १२ 
श्रयं स्मेम इन्द्र तुभ्यं शुन्वे तुभ्यं पवते त्वमस्य पाहि । . 
त्वंह्‌यं चकृषे तवं ववष इन्दुः मदाय युज्याय सोमम्‌ [भां 
सई रथो न भुरिपाडयोजि महः पुरूणि सातये वसूनि.1:: 


` आदीं विश्वा नहुष्याणि जाता स्वर्षाता वन ऊर्ध्वा नवन्त ।२ 
-ष्मी शर्धो न मारुतं पवस्वानभिशस्ता दिव्या यथा. विट्‌ 


ख० १० £ (३), म॑ १९८८३} ] ९ २९१ 


आपो न मक्षू सुमतिर्भवा नः सहाप्सा पृतनापाण 
न यज्ञः ॥३।१३॥ ॥ 
त्वमग्ने ` यत्ानां होता विश्वेषां हितः। ८ 
देवेभिर्मानुपे जने ॥१॥ 

सनो मन्द्राभिरध्वरे जिह्वाभिर्यजा मह्‌ः1 
आ देवानू वक्षि यक्षि च ॥२॥ 

वेत्था हि वेधो भघ्वनः पथश्च देवांजसा 1 
अग्ने यज्ञेषु सुक्रतो ॥२३॥ १४॥ 

होता देवो अमत्यंः पुरस्तादेति मायया 1 
विदथानि प्रचोदयन्‌ ।\१॥ 

वाजी वाजेषु धीयतेश्वरेपु प्र॒ णीयते । 
विप्रो यज्ञस्य साधनः ॥२॥ 

धियो चेक्र वरेण्यो भूतानां गभमा दधे 1 
दक्षस्य पितरं तना ॥३1१५॥! [१३-५] 


हैदर] इयरसोमणोपुम्दारेलिएखिद्धक्या दै तुम इष 
प्रचित्र हुए सोम क्च पौन करो । जिस सोम फे तुम्दं उरगदक हो उसे 
घयानन्द्‌ फे जिर वुम्दीं परदण फरते दो ॥ १ ॥ अधिक मार वादक र्थ 
ॐ समान भको धिक देश्यं से यद इनदर पूणं ष्टरवा दै तय हमारे 
वैरी भी सर्पो चो प्रप्र हुए सवर्ग -लाम करने ` घलि होते ६॥२॥ 
हिखोम] तूमष्दूगणो फे तुल्य पित्र दो ! जलो के समान शुद्ध हृश्ा 
चरूश्द्रकेसमानदी मारे जिए एष्य दे।॥३(१३)॥ दे धनने! 
म खष यषा फो सफल छते हो । यजमान तुन्द होवा सूप ; 


(ॐ [ => > १३४ खं> ६, संर {७ {२} 


भ्रतिष्ठिठ करते ह ॥ १ ॥ हे चरः ्---- चज्ध यें ्नपत्तै स्तुति स्प 
व्बाला्ों ह्यरा यजन छते हृद देवदाश्नं ॐ वहाश्चो छर चयनते 
व्वाल्ञा्मो हयरया यजन र्डं हए देवठाश्नां को बुल्यन्पे शर्‌ खनेः 
[क (> => + ~ ,, ६ चास छन्त 
दपर चरते बाल्लौ हविं दो 1२1 है चिंता; उन चमं काले न्ते] 
तुम चज्न ॐ उभी मार्गा ॐ कादा हो चौर भूते दश्चो च्छे नङ क्य 
पर पर्हैखाते द्ये (1 ३ ८{ ४) 1 यज्ञ चिद्ध चरने चला, अशिनः 


| 





प्रच्नश्चिठ च्यर्‌ प्रेरक अस्ति ्स-ज्ञातञेखाथ गो्र ही इच्छो अरप 
द्योता ई 1 १1 चंचप-ऋल्न सें पराक्रस चाले भनि ख शु नाद्धं ॐ 
ह्लिए स्थापित चरते हं ! यकमा ॐ चादानोय स्यान संनि को 


> न 


भ्रति कस्ते दै । इतील्तिए बह यज्ञादि रसो कओ सिद्ध रमे याला 
द्येा रै ॥ २1 जो अग्नि च्द्वानीयन्पदेप्रच्टरै चा. जे अन्ति 
खन प्रारि्यायेच््यंच्छदी स्यापि च्व दे उखं खार. छे पोषक 
अभ्ति च्छो बेदी खक्ूपिखी प्रनापदि की पुत्रो यज्ञादि ॐ सिचि धार्य 
खरती द ।॥ ३ { १५) 1 


घा सुते सिञ्चत धियं चेच््योरभिशध्ियय्‌ 1 

रसा दघीत बृषन्नम्‌ एह 

ते जानत स्वमोक्यं सं वत्सासो न॒ मत्ृनिः 1 

मियो नसन्त जामिभिः ॥२॥। 

उप चक्वेषु वेप्ततः छण्वते घर्णं दिवि | 

न्द्रे ज्ना नमः स्वः ।{३।१६॥। 

तदिदास सवनेषु च्येष्ठं यत्तो जन उग्रस्त्वेषच॒स्ण स्याः 

सदो जक्नानो नि रिणात्ति चनूनदु यं विश्वे मदन्त्यूमाः 141 
वादृघ्ानः श्चचत्ता भूवायाः बरचरुराय्‌ भियं दधाति 1 


अव्यनच्च च्यनन्वं सस्नि सं ते नदन्त प्रद्रता देषु 1 





०० ५०६३), म० १८ (३) | २६३ 


तने ्रतरुमपि वृञ्जन्ति विश्वे दवियदैते त्रिर्मवन््यूषाः } 
स्वादोः स्वादीयः स्वादुना सुजा समदः सु मवु 
मृधूनाभि योधोः 11२४७ 

तरिकद्रुकेषु महिो यवासिरं तुवियुष्मस्तुम्पत्ोममपिवद्िष्णुना 
सुतं सयावशम्‌ । 

सई ममाद महि कमं कवि महामु सैनं सश्चटवो 
देवं सत्य इदुः सत्यमिन्द्रम्‌ ॥1॥ 

साकं जातः क्रतुना साकमोजसा चवन्निय्‌ साकं वृद्धो 
वीर्यैः सासहिम धो विचरपंणिः 1 

दाता राध स्तुवते काम्यं वसु प्रचेतन चनं खरचद्देवो 
देवं सत्य इन्दुः सत्यभिच्म्‌ 1२: 

अघ त्विपोमां मभ्योजसा वि युधाभ्वद्रा रोदसी 
अपृणदस्य मज्मना प्र वावृधे । 






द श्वष्वयुश्ो { अश्मर एयिवौ 
फो प्रात दुग्वको मरीचो द्रि 






कप्ताद्‌ 11२1 द्वाहा 
दश्ीके दष [364 सीददः द द्द्‌ 


२६४ { उः अत १३, ख० < मण १८३) 


ट।1 ३८१६) 1 संसार क्र ऊार्णएभूत नह सव लोक सें स्वचं 
्रकाशरित इमा ¡ उसीसे सुं रूप इन्द्र प्रकट हा जो नित्य दी उद्य 
लोकर चन्धन्नार हप श्च्रु को मिटाठा है! उपे अमीष्ट फलद्ायक्‌ 
जानकर खमी भरणी हं को प्रप्र दोठे दै ॥ १ ॥ महावलौ, रठ-नारक 
इन्द्र अक्सया छो भयभीत कर जंगम चौर स्थावर प्रारिर्यो को शुध 
क्ता दै। हे इनदर ! दवियों ते भसन्न कस्ते दरुए सव प्राणौ दुम्डार 
सतुति करते हैँ ॥ >॥ हे इन्द्र ! सव यजमान ठुन्डारे लिए अदुष्ठान 
करते ह । सव यज्ञ तुम में हौ खमाप्त दोते है । ३ इन्द्र ! ठम रवय 
युक्त निवास हमारी सन्वान कतो तया पौत्रादि को खेलने ॐ निमित्त द 
॥ ३ ({ १७} ॥ पूज्य, वली रौर सन्तुष्ट इद्र जो क ख्तू से मिन्नः 
सोमका विष्णु के साय पान करता दै । बह सोम उख मदान्‌ तेजसं 
इन्द्र॒ को दैत्यनाशक्त कर्मो से प्रयुक्तं करता हुता दपिंत करता ई 
वह्‌ दीप्ियुक्त सोम इन्द्र को व्याप्रकरे1 ९1 देङ्द्र! तूकम 
बुद्धियुक्त चत्यन्न हव्या अपने पराक्रम से जरात छ भार वहन करन 
चाहता दहै! हेन्द्र! तु पापयुरय का दष यजमान को देश्वयं देत 
दै। खत्यद्यसोम रपकता हुञ्रा उख इन्द्र जो श्रानन्दिठ करता ` 
11२ ॥ सोम-पान से उत्छादित इन्द्र॒ असुर को जीतता ई 1 आः 
परथिवी च्खकत तेज से पूणं होते ई! सोम-पान से वद्धि को प्राप इ 
सोमके एक मागो अपने उद्रमें रखता नौर दस्र भाग : 
वचाता दै ! दे इन्द्र ! सोम-पान के लिए देवान्न कोल्गा] चद्‌ खः 
रूप सोम इन्द्र को प्रसन्न रने बाला हो 1 ३८ १८) 
1 षष्ठ प्रपाठञ्नः खमाप्तः ।1 


उण प्र०७ (१), मं०३(१)} ` र्थः 


स्तम प्रपाठकः 
र ( प्रथमोऽयं } 


( श्रविः प्रियमेधः; नूमेधपुमेषोः; ध्यवणव्रसदसयू शरनपथेष 
भ्रानीगिः; वतत; फाण्ठः; भ्रगिनिस्तापसः; विश्वमना मैपशवः; यतिष्ठ; 
सोभरिः फाग्यः; शतं वंवानपाः; वपरूयर प्रत्रेयाः; गोतमो राहूमएप 
वेमुराणनेयः; विद्य श्राद्धिरनः ॥ देवता--इन्दः पवमानः सोमः प्रग्नि 
विष्येदेवाः; श्रग्नि" पवमानः ॥ छन्द--गापव्रौ; बाहुतः प्रमाप, वृहती; 
शनुषट्प्‌; उष्कि्‌;) 





भमि प्र गोपति गिरेन्द्रमर्च यया विदे। 

सुनु सत्यस्य सत्पतिम्‌ 1\१॥ 

आ हरयः ससृचिरेऽरुपोरयि ्वहपि 1 

यत्राभि संनवामहे ।२॥ 

इ्राय गाव आशिरं दुदु वच्िणे मधु । 

यत्सीमुपह्वरे विदत्‌ ॥३।१॥ 

आ नो विश्वासु हव्यमिन्द्रं समत्सु भुपत 1 

उप ब्रह्माणि सवनानि वृत्रहन्‌ परमज्या छचोपम ॥१॥ 
त्वं दाता प्रयमो राधसामस्यसि सत्य ईशानकृत्‌ 1 
तुविद्युम्नस्य युज्या वृ रीमहे पुरस्य शवसो महः ॥२।१२॥ 
प्रतनं पौयूषं पूव्यं यदुबय्यं महो गाहादिव आ निरुक्त । 
- इन्द्रमभि जायमानं समस्वरन्‌ ॥ १ 


६६ { => च> १४, खं १ सं ५८८३; 


ढा के ॥चत्‌ पड्यसानत्ि लास्य चदुट्य। 1 उत्यदरुपत ॥ 
~~~ ~~~ ~ ~~~ ---- दल 
र्वा न वारं सविता व्यूणृत् [र्‌ 


घ यदिमे पचमान रोदसी इमा उ विश्वा चुचनाप्यि चज्स्ा 1 


> (थ ---~ ------->-- क 
येत निष्टा च सो वि दलन्ति 11३11३1 


त्वयस्याक्तं ~~ ~~~ -------~ -~----------- 
ब इ त्वेनत्साक्त चन यायत नच्याक्तद्‌ 1 
~> देवेष ~ । 
र्त दच्पम्न {1६ 
वक्तासि चित्रभानो तिन्येरूमा उपाक्त 





चो दादूपे क्रति 11२1 

मा नो चज परमेष्वा चाजेषु मव्यसेषु 1 

चला वस्यो अन्तमस्य पण्या 

परहमिद्धि पितुपरि चेघासृत्तस्य जग्रह । 
अहं सुं इवाजनि 11९१ 

अहं अ्रत्तेन जन्मना निरः यु्मामि कष्ठवत्‌ 1 


येनेन्द्रः युप्ममिद्वे 11२; 


न 


= न्न सघ्य ~ 
स त्ठोपपच च चष्ट पाच तुष्ट्चुः 1 
#०। 
क 


~ >-- दर्घेस्व = स्तः = 
मभेद वघेस्व सुष्टूतः 1 ३। ९१ 





हे च्छति करने चाह्ञे ! यज्ञ ॐ यत्न रूप खत्व, तौ जीर वासियों 
द च्छु करभे च्व : यज केयुरे स्प ख्त्य गो आर्‌ चसच 

> स्वामी इन्द्र के यज्ञ मे अति म्ेर्सा चने ॐ शलिए चन्तम 
क सवासीडन्दधखो यज्ञसमं आअरेन्धैी सता डन च्छे त्तिए चन्तय भरकर 
पापों (५ चिरम > ~~ ~~ = ~~ = च्शागा - 
पृजन छरा गण१ १ प्रपा चो चिटानं राते इन्दं च्छे षोड उन छना 
र = 7] > त्यत इन्द १० इय पला = प 
र्‌ पहः जन ४२ 1त्यद इन्द्रं हन पृ च्रठ ह 11२1३ 
दः श्वर दम्यादि स ० थिक्ठा > ~> सल्ल उरे 
लषु गाय रष्षुर दडुग्यादं चे धक्छादसे उती टै, उड्‌ इन्द्र उने 


८०५०० (१, ५०६८२) ] ध 


निकट हौ सोम-पान करता दै ॥ ३८ १} दे छस्यिनो ; स्ता लिए 
पुकमरे जाने बालि इन्द्र फो लदय कर देवगण धमरे ज्ञे यि रूप शरभ 
कोपुष्टकरं। पापश्चौर दुका नाशष्टले वाला इन्द्र हमारे लिए 
श्यमी्ट फलदापक दो ॥ १॥ दे इन्द्र ¡ तुम सर्वश्रेष्ठ मिद्धियो को 
देने बले दो । स्यधकं श्रो रेश्व्वयुक् बनाने यले तुम सत्य कर्मो मेँ 
नहे प्रेरित करते हो । अवः तुम परम पेश्व्यवान्‌ से ष्म याषना फते 
्॥२(२)॥ देववाश्रों फो श्रमृव खूप, खनावन, सोम सूप भन्न 
प्रशंसा सदित प्राप्त दे। उख चाकाश से दुद जाने पलि इन्द्र $ लिए 
्र्ट हए सोम फा दम स्ववन करते ६॥ १॥ पसे देखते दए भाश्श 
धायं ने सूं के उदय दोने से पूं ही सोम फा पूजन फिया ॥ २॥ 
सोभ! इस च्राकाशा प्रथिवी, इन खय नीवोरमे, गौप्रोमें वैल 
फे स्मान तुम रते दो॥३८(३)॥ देश्वग्ने] हमारे सामने भक 
हुए हविदान युक्त स्तुतियों को देवगणो के निमित्त प्याश्रो ॥ १॥ 
है शरदुमुवाग्ने ! तुम पेश्वयं देने बलि हो । वभ यजमान को बुल्व टौ 
एके फर्मो फा सल दठे दो ॥ २॥ ई श्रमे ! हमको दिन्य भोगोक 
उपमोग कराश्च । श्रन्वरित्तफे मोशों फे खाय हो पार्थिव देश्यं भी 

भरदान के ॥ ३८४) ॥ पालनङ्ौ इद्र से उनसर छग सूप बुद्धि 

फो प्राप्न फर सकरा ह । इघोलिए भैं सूयं ॐ खमान वेजवान्‌ हू 11 

मै जन्म से भी पुरातन इनदर विपयक स्वोत्रो फो फदपा हट जिन यये 
इनदर शनु-नाशक वल फो प्राप्न हो दै ॥ २॥ हे डनद्र ! सठुविन करने 

या स्तुति करने बालो में मी मेरे दी उत्तम स्वोघ्रो से तू बद्‌ ।। ३ (५)॥ 


अग्ने विश्वेभिरग्निभिर्जोपि ब्रहम सहस्कृत 1 

ये देवत्रा य आघ्युपु तैभिर्नौ महया गिरः ।1१॥ 

भ्र स विश्वेभिरग्निभिरग्निः स यस्य वाजिनः 1 त 
तनये तोके अस्मदा सम्यङ बाज; परीवृतः ॥२॥ न 
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बुद्धि स्थाप वीर सोम मको सामथ्यं से युक्त कले वक्षा हो 1 १॥ 
छरुर्ट षे पानीते पृं रखने के ज्िए जलाशय मे मागं तोदते इद, 
जलकोउसवकलातेरदै, वैसे दी सोम छन्ने का भेदन कर निकर्तता 
६॥२॥ द अयिनाशो सोम ! जलयारक अन्तरित्त मे मरणमा 
प्राणियों क लिये मूर्यं को उन्न किया । तू देवतान्नौ को सेवनीय इन्ना 
चीर षम सो प्रेरित करदा र॥ ३८७) ॥ इन्द्र के लिए सोमरसष्पे 
सीचो। बह उस मधुर रस को यदौ श्राकर पीता हुश्रा साधका को 
पिप्ययुक्त बनाये ॥ » ॥ पाप-नाशक श्रीर मदान्‌ देश्वयं वाति इन्दर 
कासन फय्ता हं 1 हे इन्द्र ! उस छपि प्रणीद स्तुति को च्राकप सुनो 
॥ २॥ देर! न सुमते पूं फोर भक्ट हुश्रा, न कोई दुमे बली दै 
श्नीर्‌ न कोई तुमसे धिक रेश्र्य॑शालौ दी दै । तुमते ययिक किती 
फी स्तुति भो नदीं को जाती ॥३(=)॥ हे मघुप्मो ! सूय॑लूप से 
चपा षो प्रकट करने वाला इन्द्र दी धार्य दै । चन्द्रमा कै प्रकट कने 
याल शरीर गौरं के स्वामी इन्द्र णो मै बुलातारह। तु गोद सूपी 
शन्न फी फामना चालाद्यो ॥१(६)॥ 


दैवो वो द्रविणोदाः पूर्णा विवष्ट्वासिचम्‌ । ' 

उद्वा सिञ्वघ्वमुष वा पृणध्वमादिद्धो देव ओहते ॥१॥ 
तै होतारमध्वरस्य प्रचेतसं बह्लि देवा अङ्कण्वत । 
दधाति र्नं विधते सुीर्यमग्निजनाय दासुे ॥२।१०॥ 
अदशि गातुवित्तमो यस्मिन्‌ ब्रतान्यादधुः 1 

उपो पु जातमार्यस्य वधनमग्नि नकन्तु नो गिरः ॥१॥ 
यस्माद्रेजन्त कृष्टयश्चक् त्यानि कुष्वतः । 

सहता मेधसाताविव त्मनान्ति घोभिर्नमप्यत ॥२॥ 


२३०० उ० < १९, खं०.३; म्‌ १२ (३) 


प्र देवोढासो अग्निदेव इन्द्रौ न मज्मना 

यनु मातरं पृथिवीं वि वाद्रते तस्या चाक्त्य शमि 1३1११ 
वरत लायू पि पवत्र आयुवोचेमिपं च नः । 
वारे चाघस्व दुच्छुनाम्‌ 1141 

वग्तिचछं पिः पवमानः पाच्चजन्यः पुरोदितिः 
तमीमहे महागयम्‌ 11२॥ 

लगने पवस्ते स्वपा यस्मे वचेः सुवीयेम्‌ 1 
दवद्रयचि मयि पोषम्‌ 11३11१२} 

अन्ते पावक रोचिषा मच््या देव जिह्या ! 
ला देवाच्‌ वक्िं यक्षि च 11१11 

तं त्वा घृतस्नवीमहे चिच्रमानो स्वं राम्‌ 1 
देवां आ वीतये वह्‌ 1२ 

; वीतिहोत्रं तवा कवे दयुमन्तं समिद्रीमहिं 1 

> बृहन्तमध्वरे ३।१३॥ [१४-३] 


यनदराचा अन्ति दवि ची मना कर्ता ई, चते खोमसेसीं 
कर ददि-पात्र ऋो पृस चसो } चद्‌ अन्न दी ठुन्दारा पोषक ई ॥ १ 
चि त्र प्रज्ञात्राच्‌ म्नि को चज्ञ-बादक शौर दता बनावे हुः 
च्ममिनि टचि देने चाले केलिये श्रेष्ट रेद्बयं प्रदाय करे 1२ 4 
कर्मो चछ श्चाच्रचस्यान, मार्य क्तात अग्नि उतम प्रच्नार प्रदौघ्र द्ये 
हमारी स्वति प्रान दा 1 १॥ छतत में उत्यर व्यक्ति छो अच््मैर 
जिस लिए चिचरित चरते द च्खनच्ररण्‌ को दृर ऋरते के लिये फेः 
देश्दर्यय 


दसि ऋष्स्त् च्न चतस कसा दरा स्तवन चये 1! > {दन्य पड 


० प्र०७ (१), म॑० १५६२) } ३०१ 


सारो दा पूजित श्चग्नि, खय लोर की धारक मावृहप भूमि को 
देवगणा फे लिए दवि ध्राप्त कराने को प्रेरणा देवा दै ॥३६{ ६९) ॥ 
हे श्रमे ! हमारे श्चन, श्रायुधो की तुम वृद्धि फरवे हो ] चन्न मे उतपन्न 
परलफोषटमे प्राप कयाश्नो ) दुष्टौ का उत्पौडन करो ॥ १॥ पाँच उत्तम 
प्रकार के देदधारियो फो इच्छित प्रदान करने वाला ग्नि खि मे 
कर्मं फे जिए प्रतिष्ठित भिया ६) उस श्मनि से हम चभीषट मागत 
्॥२॥ दे उत्तमकर्मा अग्ने! दमको तेजस्वी वना्रो । हमारे 
निमित्त देशय प्रर { गवादि पशुश्नो को सम्पन्न कसे । ३ (१२) ॥ 
है पायक ! श्रपनी ज्योति से देवताश्नां को प्रपन्न करने बाली निहा 
राग, यजन करते दए देयतान्रा के बुलाध्नो्‌॥। १ ॥ दे घृत से श्रदूभुव 
ष्योति थलि ! तुम स्रा से पर्यना कस्ते ह फि देयवाश्नी फो वि 
प्रहण कएने फे निभित्त वुज्ञाओ॥ २॥ दे श्रमे ! तुक य्ञावुयमौ 
श्वीर तेजस्वी फो यज्ञ मे परदीप्त करते ह 1३८१३) 


अवा नो न ऊतिभिर्गायत्रस्य प्रभर्मणि 1 
विरश्वामु धीषु वन्य ॥\९)} 
जानो अग्ने रपि भर सत्रासाहं वरेण्यम्‌ | 
विश्वासु पृत्सु दुष्टरम्‌ 1२॥ 
भा नो अग्ने सुचेतुना रथि विश्वायुपोपसम्‌ 1 
माकिं धेहि जीवसे ॥३।१४॥ 
मिनि हिर्बन्तु नो धियः सक्षिमाशुमिवाजिषु । 
तेन जेष्म धनंधनम्‌ 11१11 

, यया गा जाकेसमहे सेनयाग्ने तवोत्या 1 
स नो हिच्व मघत्तये ॥\२॥ 


३०२ [ उ० च्र० १४, खं० ४, मं० १६ (ॐ) 


आमने स्थूरं रयि भरं पृश्ु गोमन्तमश्विनम्‌ । 
अङ्धि खं वेया पविम्‌ ॥३।। 
अग्ने नक्षत्रमजरमा सूर्यं रोहयो दिवि 1 : ` 
दधज्ज्योतिजंनेभ्यः \।४॥ 
अग्ने केतुविशामसि प्रष्ठः श्रे उपस्थसत्‌ 1 
वोधा स्तोत्रे वयो दधत्‌ ॥५।१५। , 
अग्निम धा दिवः ककुत्पतिः पृथिव्या अयम्‌ । 
अषां रेतांसि जिन्वति ।\ १॥ 
ईशिषे वार्यस्य हि दात्रस्याग्ने स्वपतिः । 
स्तोता स्पा तव शर्मणि ।1२।। 
उदग्ने शुचयस्तव शुक्रा भ्राजन्त ईरते | 

व ज्योतीप्यचेयः ॥३।।१६॥ [१४-४] 


हे अग्ने ! सवकर्मामें तुम स्तुस्य दहो) गायत्री छंद से स्तुति 

करने पर प्रसन्न हुए तुम चअरपने रए -साधर्नो से रन्ता क्सो) १॥ 
हे अग्ने  दरिद्रताका नाश्च करने वाले, बर्ण करने योभ्य शुरो को 
छग्ाप्य धनो को हें प्रदानकरो ॥२॥ हे अग्ने] हमरो ज्ञान से धन 
प्राप्न कयश्रो ¡ वह हमाटे जीवन मे पोषण साम्यं वाला तथा 
आनन्द्प्रद हे ३८ १४) ॥ दमाटे द्म द्वारा अभ्ति-यज्ञ के जिए 
तस्र हो 1 यज्ञारिनि से हम समी फेशर्यो के विजेता सँ 1\ १ ॥ हे अने ! 
दारौ जिस र्ता से गवादि पशु पोपित होते है, उसी रक्ता को मरित 

कर हमको धन प्राप्त कराच्नो ॥ २॥ हे श्रते ! गवादि युक्त षिस्दरत धन 
हमको प्रदान करो । आकाश तुम्दारे तेज से प्रकाशित रै ! अपने अर्ल 
को हमारे शद्रा पर घुमाञ्ो ॥३॥ हे अग्ने! खम जीयो को प्रकाश 


उ० प्र ७ (२), म॑०२८({)1 ३०१ 


देके ए ठुम गतिवान्‌ सूयं को चाकाश मेँ स्यापि करते हो । ४॥ 
हि मने] तुम ज्ञान देने वलि, भियश्रोर सरवगरेषठदो, यज्ञ में स्थिव 
तुम मारि स्तोत्र को स्वीकार फते दए छनन प्रदान एसो ॥ ५८ १५} ॥ 
देवताश्रौ में मूर्धा रूप, श्राकाश से मी उन्नत, पृथ्वीपति यद शचचगिनि 
खय जीवों को प्रेरित करता ई ॥ १ ॥ हे प्रगे ¡ तुम स्वगं लोक के 
श्रपिपति, चरण करने योग्य श्रीर धनके ईशर दो। सुख भाति फे 
लिए म तुश्हारी स्तुति करवा ह ॥ २॥ दे च्रग्ने ! स्वच्छ, उञ्भ्यक्त 
शरीर देमकती हुई ्र्चियां तुम्दारे वेजों कौ प्रेरित करती ६ ॥२८१६)॥ 


( हितीयोऽ्ं ) 


( षषिः--गोतमो राहुगराः; विदवामिद्रः; विरप प्रद्धिरसः; भग॑; 
प्रामायः; त्रित प्राप्ट्यः; उशना फाष्यः; सुदीतिपुदमौ्चे तयोर्वान्पततरः; सोभरिः 
काण्य गोपवन प्रप्रेषः; भरद्वानो वार्हस्पत्यो वीतहव्यो वाः; प्रयोगो 
भार्मवः ॥ देवता--प्रग्निः ॥ छन्दः--प्राय्री, याहत; त्रपापः, चरिष्टुष्‌ काकुभः 
परगापः, उच्छिर्‌, जगतो ॥ } 


कस्ते जामिर्जनानामग्ने को दाश्वध्वरः 1 
कोह कस्मिद्रसि धितः 1१1 

त्वं जामाज॑नानामग्ने मित्रो सि प्रियः † 
सखा सथिम्य ईञ्यः ॥२॥ ` 

यजा नो मिव्राविर्णा यजा देवां ऋतं वृहत्‌ । 
अग्ने यक्षिस्वं दमम्‌1३॥१॥ 
ईडेन्यो नमस्यस्तिरस्तमांसि -दरशतः 1 
समग्निरिध्यते वृषा ॥ १ ॥ 


५ 
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तपो अग्निः समिध्यतेऽश्वो न देववाहनः । 
तं हविष्मन्त ईडते ॥ २ ॥ 
वरृपणं त्वा वयं वृषन्‌ वृषणः समिधीमहि । 
अग्ने दीदयतं वृहत्‌ ॥ 3 ॥२॥ 
उत्ते वृहन्तो थच यः समिधानस्य दीदिवः । 
अग्ने शुक्रास ईरते ॥ १॥ 
उप त्वा जु मम घृताचीयन्तु हयंत । 
अग्ने हव्या जुषस्व नः ॥। २॥ 
मन्द्र होतारमृत्विज' चिच्रभानु विभावसुम्‌ । 
अग्निमीडे स उ श्ववत्‌ | ३॥३॥ 
पाहि नो मग्न एकया पाह्य त द्वितीयया । 
पाहि गीभिस्तिसृभिरूना पते पाहि चतसृभिवंसो ।॥ १ ॥ 
पाहि विश्वस्माद्रक्षसो अरावणः प्र स्म वाजेषु नोऽव | 
त्वामिद्धि नेदिष्ठ देचतात्तय आर्पि 
नक्षामहे दवे ॥ २॥ ४॥ [ १५--१ | 
दे अगे ! मनुप्यो में तुम्हारा वन्धु कौन है १ सस्यदान से कं 
दुम्श्षरा यजन कन्त दै ¶ तुम्दारे रूप को कौन जानता रै ? -वुम्् 
श्याश्रय स्थान कदा दै १ ( अर्थात्‌-रुणो मे सगे ्नधिक दोने 
कारण कों बन्धु नरी, तुम वसे श्रयिक देने बाले दो, इसलिये कं 
दानी तुम्हारा यजन करने मे समथं नही, तुम विभिन्न खूप बले 1 


रतः उसे ठीक भकार कौन जान सकता दै १ तुम सयफे श्याश्रयः 
दो इसलिये म्रा कोई धाय स्यान नदी । } ॥ १ ॥ हे अगे 
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कम मद्यो से बन्धुभाव रखने याले भौर यजमानो फी रक्ता शसने 
धाले दो । स्तोतारो के प्रिय भित्र फे समानदह्यो॥२॥ है अने! हमारे 
निमित्त मित्र, वरुण तथा श्चन्य देवतान्नों नीर यत्त फो ण्जा करो 
तया श्यपने यत्त-स्थान को प्राप्न हो ॥ ३ (१) ॥ स्तुत्य, नमस्कृत, 
परप्तान-न्पकार नाशक, दशनीय श्रौर मनोरथ पूरणं फएरने याला 
ग्नि विया से प्रदोप्ठ होता ६॥१॥ श्चमीष्टवपेक, सर्व फे समान 
वि-वादक श्रनि श्राहूतियों से उत्तम प्रश्रं प्रदीप्त दृश्रा यजमान यी 
वि संहित स्तुततियां छ प्रात शेवा दै ॥२॥ दे अमीएटवर्पक धम्ने | 
वादि फी वि देने वाजि हभ, हविर्या से जलय तुम श्रग्नि को 
दीप्त फरते ह ॥ ३ ८(२)॥ हे दैदीप्यमान श्चमे ! उत्तम भम्र से 
पकप वेस मदान्‌ लपे वृद्धि को परात्र दयोवी द॥ १॥ दे इच्छाभ्ि 
{ए, मे वृत-पात्र तुम्डारे निमित्त हो ) दे यग्ने ! हमारी श्राह को 
{दण करो ॥'२॥ चानन्दभद, देवों फो हान करने याले, हर समय 
पूजनीय, विभिन्न लपटों से युक्त श्रग्नि का स्तवन फरता हू । वह्‌ मेरे 
वेत्रं को सुने ॥ ३८३) ॥ दै श्म! एक, दो, तीन रीर चार 
पियो से हमार सत्ताकरो। श्र्यात्‌ चारों वेदों की वाणी रूप 
तुत्तियो से प्रसन्न दोश्रो ॥ १॥ हे भमने! अदानशी्ों से हमको 
चा जीर संवर्पो में माय सत्तर दो । म यक्तपिदि ढे लिए तुम्दार 
शाश्रय प्रण ररते ह ॥२( ४) 1 


दनो राजन्नरतिः समिद्धो रौद्रो दक्षाय सुपुमां भदशि । 
चिकिद्धि भाति मासा वृहतासिक्नोमेति सुशतोमपाजन्‌ ॥१॥ 
कृप्णां यदेनौ मामि वर्पस्ताभूज्जनयन्योपां बहुतः पितुजमि । 
ऊर्वं भानु सूर्यस्य स्तमायनु दिवौ वसुभिररत्तिषि भाति ॥२ 
भद्रो भद्रया सचमान मागातु 7 

स्वसार जारो अभ्येति पश्चात्‌ । 
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सम्रकेतं धधिरग्निवितिष्ठद्‌ रशद्छिर्वंयेरन्नि 

रामसस्यत्‌ 1 ३।।.५॥ 

कया ते जग्ने अद्किर ऊर्जो नपादुपस्तुतिम 1 

चराय देव सन्यवे 1} १1 

दाश्चेम कस्य मन्ता यज्ञस्य चहसो यहो 1 

वोच इदं नमः+! २1 

यवा त्वं हि नस्करो विद्वा अस्मघ्यं चुक्ितीः 1 

वाजद्रविणसो गिरः 11 ३1 ६ ॥ 

अग्न जा याह्यग्निभिर्होतारं त्वा वृणीमहे 1 

आ त्वामनक्तु. प्रयता हविष्मती यजिष्ठं वहिरासदे । ९ ॥ 
अच्छा हि त्वा चहसः सूनो लद्क्खिरः ल्‌ चरश्चरन्त्यष्वरे । 

ऊनो नपातं घरततकेशमीमहेऽग्नि यन्न षु पूर्व्यम्‌ 1 २1७॥ 

. यच्छ नः शलीरशीचिपं जिरो यन्तु दशतम्‌ 1 

अच्छा यन्नासो नमसा  पुर्वयु पुरपश्स्तमूतये ॥. १ ॥ 

अग्नि सूनु सहसो जातवेदसं दानाय वार्याणाम्‌ } 

दिता यो चृदमृतो म्येष्वा होता 

मन््तमो विश्चि॥२॥-=॥ [ १५२] 


0 


६ 


दे अस्ने । तू खव च स्वामी दिव्यं रुण चला, दैदीप्यमान, 
खद ज्ञाता, पने मच्छाश को सव्र फलावा हज सांध्यं -हवन की सिद्धि 
के निमित्त निशा-च्ल में प्रात्र होवा ३॥ १1 चह अग्नि. पिता ॐ 
समान चयं से उत्पन्न च्या को प्रच्ट.कर श्न्ेरी रात क. हटावा दै, 
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उस्र खमय वह्‌ श्रपने तेज से मूयं फो दीप्ति फो स्तम्भिव करता दभ्रा 
श्वयं प्रशछश्चित होता दै ॥ २॥ उपा द्वारा सेवित बह धम्नि श्राहामीय 
चभ्निके क्तगतकरच्पाको पराप्त दता दै! फिर नागर्णशील्ल वद. 
श्मगिनि श्रपने तेज से साभ्य-दवन फे समय रात्रि के भन्धेरे शो नष्ट 
करता दै ॥ ३८५) ॥ दे दिञया्ने ! वरणीय श्रीर बैरिया को पोद्वित 

करने वाले दुम्दासी परायना किस वाणो से फ १॥१॥ दे बल फेः 
पुत्र ! किख यजमान के देव यजन छम द्वारा तुमको दवि दू ? तुम्दारी, 
सुचि कयम करः {॥ २॥ हे छण ! तुम ह्यो इमके लिये समर्थं दो कि 
हमको उत्तम स्तुति रूप वाणी प्रदान करो । रचतम संतान, निवास शरीर 
देश्वयं से सम्पन्न वनाश्रो ॥३८(६) दे देवाहानकचच घम्ने ! 
हमारी परायना सुनकर पनी बिभूठि रूप छग्नियों सित यष पारो । 
तुम धवयुक्त ्वियों ो कुशाश्च पर प्राप्त करो । वह्‌ हवियां वुम्दारा 

सिचन फर ॥ १ ॥ दे बलोसन्न, सव्र गमनशील ! यद्‌ दमि-पात्रवुगदे 
यनो मे भप्त कराने फो यत्नशील ह । चन्न, बल ढे रक्तक श्रभीषएटदावा 
श्यग्निकार्ये इत्यह मे स्ववन फरता हुं ॥ २८७) ॥ मासो स्तुचरियोँ 
शछनिषो भादी । धृतयुक्त हविरयो से सम्पन्न मारे यन्न हमारे रक 
रूपमे चग्निकेलिएरहो॥१॥ नो चयन्नि श्रत्व प्राप्न दैववाश्रों मे 

दि, षद मनुष्यो मैं भी रहता है) वदो प्रकार फा दै। मनुष्यों मे य्न 

को सुफल फर नन्द्‌ देने घाला दै । मँ उस अन्न फो दान ढे निमित्त 

बलात ॥२(८)॥ , 


अदाप्यः पुरएता विशरामग्नर्मानुपीणाम्‌ 1 
तूर्णी स्थः सदा नवः ॥ ¶ ॥ 


अभि प्रयांसि वाहसा दाश्वां मनौति मर्त्यः । 
| क्षयं पावकशोचिषः ॥ २-॥ 
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साह्वाच्‌ विश्वा अभियुजः क्रतुरदेवानाममूक्तः । 
जअग्निस्तुविश्रवस्तमः ॥ २३॥ ६ ॥ । | 
भद्रो नो अग्निराहुतो भद्रा राततिः सुभग भद्रो अध्वरः । 
भद्रा उत प्रशस्तयः । १ ॥ 

भद्रं मनः कृणुष्व वृत्रतूये येना समल्मु सासहिः । 

सव स्थिरा तनृहि भूरि शर्धतां वनेमा ते अर्बिटये 1२ १०। 
अग्ने वाजस्य गोमत ईशानः सहसो यहो । 

अस्मे देहि जातवेदो महि श्रवः ५ ¶१॥ 

स इधानो वसूुष्कषिरग्निरीडन्थो भिरा 1 

रेवदस्मभ्यं पूवंणोक दीदिहि ॥ २॥ 

क्षपो राजन्न्‌ त त्मनाग्ने वस्तोरुतोषसः । 

स तिग्मजम्भ रक्षसो दह्‌ प्रति ॥ ३॥ ११ ॥ [१५--३] 


मनुप्य मागे-दर्शंफ़ होने से श्रग्रणि दै। निरालस्य कर्माुष्टान 
मे लगे मनुष्यो का दवि-वादक होने से मंथन दारा तत्काल श्रकः 
होने बालि श्रगिनि को तिरस्छृत नदीं करना चाहिए }! १।। हवि वाद 
छगिनिके दवाय हवि देने गला प्रिय श्रन्नो को प्राप्त करता हुश्ा उत्त 
रथान प्राप्त करता दै ॥२। चाक्रमक सेनाओं को भगाते बाला 
दिभ्य गुणो का पोषक श्गिनि असंख्य श्यनो का क्ती है| वष्टु हमको 
भी न्न प्रदान करे॥३(६) दविर्योसे वृक्न अग्नि हमा मंग 
करे | उसका दिया हुमा हमको ` भित्ते । हमार यज्ञ शरोर स्पुतियं 
मंगलमय ॥ १॥ दे श्रमे { हमारे मन को उष्रार वनाशो) शुच 
की रक्ता-साधम सम्पन्न सेनार्रो फो दटाश्रो | इच्छित. फल के. लि 
दम हविरो शौर स्तोत्रां को श्रपण करव द ॥२(१०)॥ दै बलो 
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पन्न ग्ने ! गौ शीर चन्न के स्वामी तुम मन्न असंख्य देश्यं दनि 
रो ॥ १ ॥ सको वश्चनि वाला दैदीप्यमान्‌ वह्‌ गिनि वेद भम्र से 
तवन फे योग्य 1 हे गने! मको धन प्राप्त श्रमे दे लिए शरदो 
खो ॥ २॥ हे चण्ने ! खथ दिन रातोर्मे दु फो पोडिठिफ्ये शरीर 
पने श्रलुगव में उन्दे प्व करने छी सामभ्य दो ॥ ३८११) 1 


विशोविशो बो स्तिथि वाजयन्तः पुरुप्रियम्‌ । 

सगि वो दुं वच स्तुपे शूषस्य मन्मभिः ॥ १ ॥ 

यं जनासो हविष्मन्तो मिवे न सपिरामुतिम्‌ } 

प्रशंसन्ति भरशस्तिभिः ॥ २ ॥ 

पन्यांसं जातवेदसं पो देवताल्यु्ता । 

हव्यान्यैरयद्‌ दिवि ॥ ३॥ १२॥ 

सिद्धमिति समिधा गिरा गृरो शुचि पावकं पुरो मध्वरध्रुवम्‌। 
विप्रं होतारः पुरुवारमदूहं कवि सुम्ने रीमहे जातवेदसम्‌।\१॥ 
त्वां दूतमग्ने अमृते युग्ये हव्यवाहं दधिरे पायुमीञ्पम्‌ । 
देवासश्च मतिश्च जागृवि विषं विश्पति नमसा नि पेदिरे।२। 
विमृपद्रगन उभयां भगु व्रता दूष देवानां स्नसी समीयसे । 
यसो धीति सुमति मारृणोमदेऽध स्मा नच्चिवख्य 

शिवो भवे ।३।१३। 

उपत्वाजामयो गि देदिशतीर्हविष्छेतः1 

वयिोरनीके अस्थिरन्‌ ॥१५ 
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प त्रिधात्ववृतं वहिस्तस्थावसन्दिनिम्‌ । 
पदिचच्चि दधा पदम्‌ ।२। 

ईं देवस्य मीदषोऽनाध्रष्टाभिरूतिभिः । 
द्रा सूयं इवोपटहक्‌ ३।१४। [१५-४] 


हे मुष्यो ! तुम सयक पूज्य श्मनि फी स्तुति करो । वल प्राप 
घ्राने चाले साधनो ॐ क्तिए वेदौ मं स्थित अग्निका सतोत्रं से स्तवन 
करते द ॥ १॥ हवि-धारक मित्र के समान घृतादि से दवन हृष 
यजमान रस श्मग्नि का स्तवन करते दँ । २॥ छत्विज यज॑मान कै 
उत्तम यक्च.कर्म कौ प्रभा करते हु उस अग्नि का स्तवन करते ह जो 
विया को देवताश्रों को प्रात कराने वाला दै॥.१८(१२)॥. समि 
धारयन सेप्रक्रद श्रग्निका स्तवन करता | स्वयं पित्र श्र श्चन्यं 
को पित्र करने चलि श्रगनि को य्न में स्थापित कंरता द्रं । देवतां 
छो बुलाने वाले, वरणीय श्रम्नि से देश्य मोँगतारहू॥१॥ दे श्रमने 
देवता शरीर मनुष्य) तुम शमर, दवि-वादक करो श्रपना दूत नियुक्त कर 
हुए नमस्कार करते द ॥ २॥ दे श्रग्ने | तुम देव, भनुण्य दोनो ; 
शोमावान्‌ फरते हए, दीप्य कमं को प्राप्त, इम्र लोक से द्विन्यललोक 
दपि पर्हचाने के लिए विचरण कसते हो ! तुम दमारे उत्तम. क्म ट 
स्तुतिं को ग्रहण करते दए सुख देने वलति दोच्नो ॥ ३ ( १३) 
हे श्चग्ने ! दवि देने बलि कौ स्तुत्ियाँ वर्िनो के संमांन वुम्दास र 
गान करती हृद वायु छी संगति मे तुम्दासी स्यापना - करती टै ॥ 
जित श्चग्नि का विधाता ङ्प निराव्रृत, वंधन-रदहित कुशासन धिं 
उस पर जल भी पांव रेकना चादतार ॥२॥ इच्छित प्रदान 
चलि च्रग्नि का स्थन बाधा-रदित रक्ता्नो से युक्त रहता दै। : 
दशन सुय के उपद्शंन के समान कस्याणमय.दै ॥ ३ ( १४) ॥ 


८० १०७ (३), म॑०३ (९) 1 १।। 
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श्टपिः--मेषातियिः काण्वः; पिर्वामित्रः भैः प्राणाप; शोष 
काण्वः; शुनःतेष प्ाजोगतिः; सुः; विर्वकर्मा भोयनः; छनानतः परादपि; 
मर्दराजो वारदस्पटयः; गोतमो राहूगणः, शछजिदवा, पामदेवः, ह्यतः प्राणावः, 
देवातिपिः काष्वःधूुष्टिगुः काण्वः, पर्वतनारदौ; धत्रि॥ देवत।-द्र, इम्रामी, 
भ्रग्निः, वदणः, विश्वकर्मा, पवमानः सोमः, पूवा, भतः) विद्रवेदेवाः, 
श्यावापूचिय्यौ, श्ननिन्हुवौदि वा ॥ न्दः--याहतः प्रगाय; गायप्री, विष्यष्‌ 
श्रतपष्टिः उच्छिक्‌, सती ॥ 
यमि त्वा पूर्वपोतये इन्र स्तोमेभिरायवः । 
समीचीनास ऋभवः समस्वरन्‌ रद्रा गृणन्त पूर्व्यम्‌ 1 १ ॥ 
अस्येदिन्द्रो वातरृधे वृष्ण शवो मदे सुतस्य विप्रावि । 
अद्या तमस्य महिमानमायवोऽनु ष्टुवन्ति पूर्वथा ॥ २।१॥ 
प्र वामर्चनतयुवियनो नोयाचिदो जस्तिरः 1 
दन््राग्नी दप या ब्ररो ॥१॥ 
इन्द्राग्नी नवति पुरो दास्नपत्नीरयूनुतम्‌ 1 
साकमेकेन कर्मणा 1 २॥ 
इन्द्राग्नी ऊपचरस्र्युप प्र यन्ति घीतयः। 
क्तस्य षय्या घन्रु ॥३॥ 
हन््राम्नो तद्रिपापि वां स्रवस्यानि प्रयासि च 1 
युवोरप्ूयं हिठम्‌ 11 ‰ 1 २॥ 
शण्धयू पु गचौपत्त इन्द्र विद्वार्भिन्तिनिः। -- 
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भगं न हि त्व यशसं वसुविदमनु शर चरामसि ॥ १॥. 

पौरो अश्वस्य पुरुकृदुगवामस्युत्सो देव हिरण्ययः । 

ने किह दानं परि मर्धिषत्‌ त्व यचदयामि तदा भर ।२।३॥ 
त्वं ह्य हि चेरवे विदा भगं वसुत्तये 

उद्वावृषस्व मघवन गविष्टय उदिन्द्रारवमिष्टये ।॥ १ 11 . 

त्वं पुरू सहखाणि शतानि च यूथा दानाय मंहसे । ` 

आ पुरन्दरं चकम विप्रवचस इन्द्रं गायन्तोऽवसे ।। २ ॥७1 
यो विश्वा दयते वु होता मन्द्रो जनानाम । 

मघोन पात्रा प्रथमान्यस्मे प्र स्तोमा यत्त्वरनये ।। १ ॥ 

अश्वं न गीर्भी रथ्यं सुदानवो ममू ज्यन्ते देवयवः । 

उभे तोके तनये दस्म विश्पते पषि ` 

राधो मघोनाम्‌ ॥ २॥ ५॥{१६।१ ] 

}\ द्गते! सर्वप्रथम सोस-पान के लिए तुम्हारी स्तुति की 
“प दै । एकत्रित ऋदृयुर्रो ने एवं रुद्र पुत्रौ ने पुरातन काल मे 

युम्ह्य ही स्तवन क्षिया ।1\॥ बिद्ध. सोम से देह-व्यापी आहवाद्‌ प्रकट 
होने पर इन्द्र यजमान के वीय, वल्ल को पुष्ट करता दै । स्तुति - करते 

वाले इन्द्र की पुरातन महिमा का गान करते ह ॥ २ (१) ॥ हे इन्द्र! 

हे अग्ने ! ज्ञानी जन स्तुतयो से तुम्हे प्रसन्न करते दै ! साम-गायक 

च्रमीष्ट के लिए पृज्ते है! सैमी चरन्न के निमित्त तुम्हारा स्तवन 

करता हु ॥ १॥ हे इनद्राग्ने ! शचुश्नो के नगरा को कम्पित करने बाले 

तमको मेँ बुलाता ह ॥ २॥ हे इनद्रा्ने ! कमफल की शोर श्प्रसर 

हुए होता हमारे अतुष्ठान में सर्वत्र उपस्थित है 1 ३॥ दे इन्दराण्ने! 

तुम्हारे बल ओर अन्न साथ रहते दै । वलो को प्रेरित करने से तुम 
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समर्यं कषे ॥४ (२) दै न्द्र! दमाय इच्छिद पूर्णं करो । तुम यशी 
फास स्पाओं सष्टिव दम स्ववन करते ह॥१॥ देदृद्र! ठुम 
पर्ुधन फो षदृनि वाले ष्टो । दुम्दारे देय घन को नष्ट कटने को साम्यं 
जिसमे न्दी द 1 अदः मेटे ममि इणे मुके प्रन कसे १२३) ॥ 
श्र! थन दैने केलिए पपाते । युर पवित्राचरण बलि श्लो देश्य 
गरेः भ्रीर चश्वादि प्रदानषटयो 1 १॥ दद्र! तुम दविदावा ने 
महुसंस्यक रेश्वयं फे दावा हो । तुम शचु-नाशकणे र्ता के निमित 
चम षाण से पूजन्वे ह ॥२६४)॥ देवों प्ले बुलाने बाले, 
शधानन्ददाता शअभ्ने ! तुम वाधर्को दो सवं पन देने पले हे । तुम््रे 
किष मधुरखोम के खमानषमारि स्ठीधपरप्त 1 १॥ द प्रनापति 
च्यम ! देषां फो अपना मानने बलि दानियो छो एवं उन यजमानं 
फी संहारी को घनवाम यनाघो 1२(५)॥ 


इमं मे वर्ण श्रुधी हवमद्या च मृडय ! 

त्वामवस्युरा चके ।११६।1 

कया तवं न ऊत्याभि भ्र मन्दसे चृपन्‌ 1 

कया स्तोतरम्य जा भर॥१॥७१ 

द्रम्‌ बतातिय इन्द्रं प्रयत्यघ्वरे । 

दद्र समीके वनिनो हवामह इन्द्र धनस्य सातये ॥ १॥ 
न्रौ महवा सदसी पप्रथच्छव इन्रः सूर्यमरोचयत्‌ । 
इद्रे" ह विश्वा भुवनानि येमिर इन्र 

स्वानास इन्दवः ॥ २॥८॥ 

पिश्वकर्मनु हविपा वावान: स्वयं यजस्व तन्वां स्वा हिते) 
्रद्यस्त्वम्ये अभितो जनास इदास्माकं 


२३१२ ॥ उ०.श्० १६, खं° १२० ५ (२) 


भगं न हि त्व यशसं वसुविदमनु शूर चरामसि ॥ १ ॥. 

पौरो अश्वस्य पुरकृदूगवामस्युस्सो देवर हिरण्ययः । 

न किह दानं परि मर्धिषत्‌ त्व यद्यद्यामि तदा भर ॥२।३। 

त्वं ह्य हि चेरवे विदा भगं वसुत्तये | 

उद्वावृषस्व मघवन्‌ गविष्टय उदिन्द्राश्वमिष्टये ॥ १ ॥ 

त्वं पुरू सहसाणि शतानि च यूथा दानाय मंहसे । 

आ पुरन्दरं चक्रम विप्रवचस इन्द्रं गायन्तोऽवसे ॥ .२ ।\४)। 

यो विश्वा दयते वसु होता मन्द्रो जनानामु 1 । 

मघोन पात्रा प्रथमान्यस्मं प्र स्तोमा यन्त्वग्नये ।} १ ॥ 

अश्वं न गीर्भी रथ्यं सुदानवो ममू ज्यन्ते देवयवः ! ` 

उभे तोके तनये दस्म॒ विश्पते पषि 

राधो मघोनाम ॥२॥५॥]{१६।१ ] 

त दे अग्ने ! सवं प्रथम सोम-पान के लिए तुम्हारी स्तुति व 

`. ~+ .^ दे! एकत्रित ऋदु ने एवं रुद्र पुत्रो ने पुरातन काल 

तदार दी स्तवन किया १ विदध सोम से देह-ग्यापी आह्लाद भवं 

होने पर इन्द्र यजमान के वीयं, वल को पुष्ट करता दै । स्तुति - कर 

चले इन्द्र कौ पुरातन महिमा का गान करते है ॥ २ (१ ) 1 दे इन्र 

हे अग्ने ! ज्ञानी जन सतुति से दुं भ्रसन्न करते द । सामगाय 

, श्रमी ॐ लिए पूजते दं ! सैमी अन्न के निमित्त तुम्हारा स्तव 
करताहूं॥१॥ दे इनदर 1 शतु के नगरों को कम्पित करने वा 

तुमको मै बुलाता हूं ॥ २॥ हे इनद्रमते ! कर्मफल की शरोर श्रप्र 

हुए होता हमारे अरष्ठान में सर्वत्र उपस्थित ह ॥३॥ रे इनद्रारने 

तुम्हारे बल शरोर अन्न साथ रहते दै । वलो को प्रेरित करते मे त॒ 


५५ 
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मयं हे ॥४ (२) हं इनदर { हमाप इच्छित पृषं करो । तुम यद्व 
7 सम र्ताओं सिव दम स्ववन फे ह ॥१॥ देष्द्रा चुम 
शधन फो यदृनि वि हयो । दु्ररे दैव घन को नष्ट कले की सामथ्यं 
फी मे नक्ष दे । श्रवः मेरे मनि हु को युके ्रदानक्ते॥२।३)॥ 
इनदर | धन देमै फे लिए परधाये } सु पतिव्राचरण याते फो पेद, 
रेः च्रीर भश्वादि भ्रदानकरो ॥१॥ दष्द्र! तुम यिदव प्ते 
हुसंल्यक देश्वयं फ दावा हो । तुम श्ु-नाशर्फो रता फे निति 

चम यणी से पूजते ५२६४) ॥ देवो फरो बुलाते पति, 

पनन्ददावा अमे ! तुम ताधर्को को सवं घन दने यक्ते हो पुम्दारे 

ते मधुर सोम फे समान हमरे स्वोत्र प्रष्ठ ह ॥१॥ द परनापति 

ने ! देवताश्रौ फो श्रपना मानने वाते दानिर्यो फो एवं एम यजमानं 

संवो को धनवान बनाश्नो ॥२(५)॥ 


ममे वरुण श्रुधी हवमद्या च मृडय । 

वामवस्युरा चके ।१।६॥ 

था त्वं न उच्या्ि प्र मन्दसे वृषन्‌ 1 

या स्तोतृभ्य भर) १॥७॥ 

मिह्‌ वतताततय इन्द्र प्रयत्यध्वरे । 

द्रं समीके वनिनो हवामह इन्द्रं धनस्य त्राते ॥ ¶ ॥ 
द्रो महा रोदसी पप्रथच्छव इन्रः सूर्यमरोचयत्‌ । 

द्रे ह विश्वा श्रुवनानि येभिर दे 

वानास इन्दवः 1 २१४८॥ 

श्वकर्मन्‌ हविपा चावृधानः स्वयं यजस्व तन्वां स्वा हि ते। 
ह्यन्त्वम्ये भभितो जनास इहास्माकं व 
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मघवा सूरिरस्तु ॥१।६॥ 

भया रुचा हरिण्या पूनानो विश्वा दवेषांसि ` 

तरति सयुग्वभिः सुरो न सयुग्वभिः । 

थारा पुष्टस्य रोचते पुनानो अरुषो हरिः । 

विश्वा यद्रूपा परियास्यृक्वभिः सप्तास्यभिक्छ क्वभिः ।। १ । 
प्राचीमनु प्रदिशं याति चेकितत्सं ररिमिभिययंतते 

दर्शतो रथो दैव्यो दंत रथः। 

अग्मन्न क्थानि पौस्येन््रं जेत्राय हषयन्‌ । 

वज्रश्च यदूभवंथो अनपच्युता समत्स्वनपच्यूता । २ ॥ 
त्वं ह्‌ त्यत्पणीनां विदो वसुं सं मातुभिंमेजेयसि 

स्व आ दम ऋतस्य धोतिभिदेमे । 

परावतो न साम नयत्रा रणन्ति धीतयः ।. 
त्रिधातुभिररुषीभिवेयो दधे 

रोचमानो वयो दधे ॥३॥.१०॥ [ १६।२} 


दे वरुण ! मेरे आमन्त्रण पर ध्यान दो, सुभे सुखी वनाशं 
स्दाकेलिए में तुम्दाया स्तवन करता रह ॥१८(६)॥ दे चभ 
ब्रषक इन्द्र ! तुम किंस साधन से हमारी र्त करते मौर किंस भ्व 
साधको का पालन करते हो १॥ १ (७) ॥ यज्ञ के निमित्त) देवता 
भेंइद्रको दी बुलाते दं) यज्ञ के विस्टृत दने पर, यज्ञ की सम 
पर एेधय-परा्ति के लिएडइन्द्रकोदी चलाते दै १॥ इसं इन्द्र 
अपने वल से ्ाकाश-ष्ध्वी को पूणं किया, राहू द्वारा प्रसित सुय 
प्रकट च्या 1 यदी सखव लोको क आञ्नय स्थानं दै । सिद्ध सोम $ 
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कोष्ट प्रातरत ६॥२८(८)॥ दे संसार्‌ के कमे-साधक ईश्वर ! 
भेरी द्वियो से यद्रो । श्रयनी दी ्राहुवि्यो से ग्नि में दवि दो। 
यत्त-फर्म से रदित व्यक्ति प्रमादो द । दमारो हविर्यो को प्त बह 
ई्वर दिव्य लोक का दाता दो ॥ {( ६) ॥ सोम च्रपनी हरित घार 
से यैरियो का नाशक दै सोम रघ-पायी मुख, नच्नो मं व्याप्त तेज के 
समान तेजसी दते दै ॥ ११ गतिशील सोम पूवं फो जावा चीर 
गथ हष किरणो से संगति कर्ता दै! पुरपार्थ-यददंक स्तो इन्द्र फो 
प्र हुए उख पिजयशील को प्रसन्नता फे फारण बनते दै । हे सोम, 
द इन्द्र! वपर दोनें भ्रिरकर पराजित नदी ोडे॥२॥ देसोम) तू 
मवादि षो प्राप्त हृश्रा यत्त में पवित्र होता ई । साम-ध्वनि के समान 
तुम्दारी ध्वनि मो सुनने योग्य दै । उ ध्वनि से याक्घिक श्ानन्दि्ि 
होते है । देदौप्यमान सोम नर देने वाला ६॥ ३ ( १०) ॥ 


उत्त नो गोपर्मि धियमश्वसां वाजसामुत 1 
मृवच्छृणुद्ध.तये ॥ १ ॥ ११ ॥ 
शशमानस्य वा नरः स्वेदस्य सत्यशवसः । 
विदा कामस्य वेनतः॥ ¶॥ १२॥ . 
उप न; सूनवो गिरः भ्ृण्वन्त्वमृतस्य ये 1 
सुमृडीका भवन्तु नः ॥ १॥ १३॥ 

`प्र वां महि वी जभ्युपस्तुति भरामहे । 
शुची उप भ्रशस्तये 11 .१ ॥ 

पुनाने तन्वा मिथः स्वेन दक्षेण राजयः ! 
ऊ्याये सनाहतम्‌ 1 २॥। 

, मही मिस्य साधयस्तरन्ती पिपत छम्‌ 1 
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परि यन्न नि पेदथुः॥ ३1 १४॥ ` ए, 
-यमु ते समतसि कपोत इव मभेधिमूु । 
` वचस्तच्चिन्न गहसे ॥ १ ॥ 

स्तोत्रं राधानां पते गिर्वाह वीर यस्यते। 
विभूतिरस्तु सूररृता ॥२॥ 

उच्वरैस्तिष्टा न ऊतयेऽस्मिन्‌ वाजे शतक्रतो । 
समन्येषु व्रवावहै ।॥३।।१५॥ | 

गाव उप वदावटे मही यस्य रप्युदा । 

उमा कर्णा हिरण्यया ॥१॥ 

अभ्यारमिदद्रयो निषिक्त पुष्करे मधु| 
मवटस्य विसर्जने ॥२॥ 

सिञ्चन्ति नमसावटमुच्चाचक्रं परिज्मानम्‌ । ` 
नीचीनवारमक्षितम्‌ ॥३।१६॥ [१६-३] ` 


है पूषा ! पशु, अन्नादि घन देने बाली बुद्धि च्रौर कर्मो को 
मारे रक्तए-कायं में प्रेरित करो ॥ १ (-११)॥ दे महान्‌ पराक्रमी 
परसदूगणो ! वुन्दारे सेवक, मन्द्रोचार द्वारा प्रशंखा करने वाले, भ्रम से 
सेद्‌ युक्त हए याचक को इच्छित फल प्रदान क्यो ॥ १८१२) ॥ 
पजापति से उन्न श्रमर प्राच देवता हमारी प्रायनाश्मों को सुनकर 
[रमानन्द्‌ प्रदान करे ॥ १, १३) ॥ दै पवित्र श्राकाश्त-भू म॑ंडलो ! 
पुम दोनो को प्रशंखा के. लिए उपयुक्त सतोर्रो को गावेर्ह।॥ १॥.. 
¡वियो ! तुम पनी शक्तिसे यजमान को शुद्ध करती हई यच्च-स्वाभिनी 
ई, यद्र का निर्वाद करने बालौ हो॥२॥ दे श्राकश श्रौर भू 


जमान की इच्छा पणं करने वाती, यन्त फी सअभ्रिय- 

१४)॥देष्द्र! तुम श्रपने किए सम्पादित इस 
शमो 1 पोच के कपोतो को प्राप्न होने के समान ` तुम 
प्रप्र द्ो्ो ॥ १ ॥ छषद्धिया के खामी, स्तुत्तियां से 
दारा स्त्र लद्मी को प्रिय श्चीर ख्य से युक्त ६ 
। सर्पौ मे हमासे र्ता दो व्यव रदो । रन्ता-प्रणली 
पर विचार प्ररं ॥ ३ (१५) ह गौश्नो } तुम पुव 
तरसे दोदन योग्य गो श्रीर्‌ वषटरी के दूध श्रावश्यक 
ने यौर चोदी के १॥ सम्मानित अध्वयुः शेप 
में रव्वते द| यज्ञ फे णं होने पर मह्यवीर को 
षित कत्ते ह ॥ २॥ उच्च माग मे चक्रौकित, नोवे 
त्य महावोए फो नमस्कार करते हुए सीचते 
॥ 


प्रभिष्मोग्रस्य सस्ये तव 1 

अभिचक्ष्यं कृतं पश्येम तुवं गं यदुम्‌ ॥१॥ 
भयं वावसे बृपा न दानो अस्य रोपति । 

7: सारचेण धेनवस्तूयमेहि द्रवा पिव ।२।१७] 


एरूवसो गिरो वर्धन्तु या मम । 

पुचयो विपर्चितोऽभि स्तोमेरदरुपत ।१। 

परभिः सहस्कृतः समुद्र॒ इव पप्रथे । 

य॒ महिमा गृणे शवो यज्ञेषु चिप्रराय्ये ।२।१८॥ 
आर्यो -दासः चेवधिषा अरिः 1 

शमे 'पवोरवि तुष्येत्‌ सो गज्यते रयिः 1९ . 


ति { उण्च्र १६; खं° ४, स०२१(३). 
प्रासो लकंमानृचुः \ (न 


यं शवोऽस्मे स्वानाम्‌ ` दुल्दवः 1 
व्र! . ` 


प्यवो मधुमन्तं घृतरचुतं वि 
२११६।. 


मे रयिः पप्रय वृ 
मन्न दन्दो अश्ववत्‌, सुतः सुदध्त 
विच वसुमधि गोपु णास्य 1१} 


(नो हरीणां पत इन्दो देवस्त स्स्तमः \ 


पदेव सख्ये नर्यो स्वे भव ।२) 
सतेमि ठ्वमस्मदा अदेवं कं चिदत्रिणम्‌ । 
सा दन्दो परि वाथो अप दयुम ॥३।।२० 1 . , 
जंउते व्यंजते स्ते रतु रिहन्ति मध्वरा्यंगते 1 
सिन्धो रूच्छवसि पतयन्तमुक्षणं हिरण्यपावाः" (न 
पलुमप्मु गृभ्णते \॥ 4 \। 
। ,विपडिचते पवमानाय गायत मही न वारत्यः 
 'अहिन जुर्णीमति सर्पति त्वचमत्यो , 
न क्रीडच्चसरदप टरिः ॥\ २॥ 
यग्रेगो राजाप्यस्तविप्यते विमाने बह्व भूवनेर््वापितः 1 
टप्पवुं तस्नु सुदटरीको अरंवो ज्योतीस्थः । 
पवते राय योक्यः 11 ३ # २११ १६४) 
दमणघुसेन ड को दे 


_ देन ! तुम्दारे मित्र ट 
न करे] तम मीष्र पुरक हमारे स्तवन के योभय हो ९॥ ४ 
फल देने वाला इन्र ८, लीनो केतन रूपदे \ `हेविदाता ` य 
इन्द को क्रोवित-नर् होते देता । दे.घुखदाता सोम ! हमारे - 


धो अति । | 
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श्राद्र उर येदी फो शीग्रवा से प्राप्त दो ॥ २.(१७) ॥ दे रेश्वय॑वान्‌ 
र ! ठु स्तृतियों से वदरो । ग्नि के समान तेजस्वी स्रायक तुम्डाय 
तवन करते ह ।॥ १॥ यइ ! पियो से बल पाङर विलत दुरा 
ट । दको सर्य महिमा फा साधक स्तुति ट्प से पश्वान फते 
॥ २( १८) ॥ नित्त यज्ञ-निधि का लोक स्वामी सत्क दै, वह ईश्वर 
ध्षौर रचयिठा सरस्ववो शा पिदा रूप होवा हश्च! भो है इन्द्र! तुमे. 
हवि स्मर घन प्राप्त एपवा दै ॥ १॥ न्रपने हवि धन को प्रसिद्धि साम- 
पप॑क यल की प्रषिद्धि श्रौर् सिद्ध सोम कौभ्रषिदधिके लिए यक्षा मे. 
स्पूति से कम करने वाले चुर सिज मधु, खीर, धृत फी श्रातिर्योः 
से इनदर पनन करे दै ॥२( १६) दे उत्तम बस युक्त सोम! 
निचु्ा दु त्‌ दे यन्च सायक गौ श्रोरश्रष्वादि से पूणं दिष्य दे ।. 
फिर तू गी-दुग्थादि से भिभितद्ये॥ १॥ टे दिव्य खोभ! तू लिजँ 
पः गुभ करने वाला, मित्र फे समान पुष्ट कणे वाला हो ॥२॥ दे 
सोम [ हमे सम्बन्य में पुनी मित्रता फाध्यानरला। हुनासी गृद्ध 
फे रोकने वाल कोमार्गसेदहटाध्नो । तुम शरुफो संतप्त फटे वाले 
यावा को भिटा डाज्ञो॥ ३ (२०) ॥ लिन उष सोम फा दूध 
से भिश्रणकप्ते द । देवगग उषक भास्रादृन क्पे द| चधको ही 
उच स्यान में लोचने वले सरणे पात्र में शोधते हुर.रस स्प प्राप्त 
फरवे ह ॥ ६ ॥ हे छलिजो | द पवमान सोमका गुणगान कपे । 
वहं यपं गीत हुमा रतत सूप श्रभका दाता दै। खे तुस्य टधा कुट 
क्र पुरानी खचाको दोढदेता दै। बद क्िव सोम रत कलश र्भ 
स्थिव दोता ६॥२॥ जलो से शोपित सोषफ स्तुपिकी नातो टै। 
षद्‌ हरे रंग फा जलो पर दाया हुषा सोम रेष्वयं प्रान्ति का साधन 
भूवदै॥३(२१)॥ ः 


॥ सप्तमः भपाठकः चाप्त: ॥ 


॥। 
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श्रष्टमः प्रपाठकः 
( प्रथमोऽयं ) 


( चऋपिः-सुनःजेव प्राजोगिः; मधुच्छन्दा चैश्वामितनः; शंयुबहिस्पर्य 
वत्तिष्ठः; वामदेवः; रेभन्‌ कादयो; नुमेव; गोपुक्तयश्वसूक्रतिनौ काष्वायनं 
श्र.तकन्षः चुकक्नो वा; विरूपः; वत्तः काण्वः ५ देवता--श्रर्निः; इन्दर; विष्णुः 
वायूः; इन्द्रवायू; पवमानः मोमः १ छन्दः--गायत्रीः वार्हेतः प्रमायः, छिष्टुर्‌ 
श्ननुष्टुप्‌ः उष्डिष्; पड्च्तिः प ) । । 


2 < १ 


विश्वेभिरग्ने अग्निभिरिमं यज्ञमिदं वचः । 
चनो धाः सहसो यहो ॥¶॥ 

यच्चिद्धि शश्वता तना देवंदेवं यजामहे । 
त्वे इदुष्चयते हविः \।२॥ 

प्रियो नो अस्तु विरपतिर्होता मन्द्रे वरेण्यः । 
प्रियाः स्वग्नयो वयम्‌ ॥\३।१॥ 

इन्द्रं वो विश्वतस्परि हवामहे जनेभ्यः । 
अस्माकमस्तु केवलः ॥१11 

स नो बृषन्नमु चर सत्रादावन्नपा बधि) 
अस्मभ्यमप्र तिष्कुतः ।।२।। 

वृषा यूथेव वंसगः छष्टीरियर्योजिसा । 
ईशानो अप्रतिष्कुतः '1३।।२॥ 

त्ने नरिचच्र ऊत्या वसो राधांसिंःचोदयं । ` 
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मस्य सायस्त्वमग्तै स्यीरसि विदा गायं तुचे तु नः ॥१॥ 
थपि तौकं तनयं पतु भिप्ट्वमदयव्वंरप्रयुत्वभिः 1 

अग्ने हैडंसि दैव्या युयोधि नोऽदेवानि ह्वरांसि च ।२।१। 
किमित्ते विष्णो परिचक्षिनामप्र 

यद्ववक्षे शिपिविष्टौ भस्मि ! 

भा वर्पो भस्मदप गूह एतद्यदन्यरूपः समिथे वभूथ ॥ १९ ॥ 
भ्र तत्तं अद्य शिपिविष्ट हव्यम 

शंसामि वम्रूनानि विद्वान्‌ । 

तं त्वा गृणामि तवसमतन्यान्‌ 

क्षयन्तमस्थ रजसः पराके । २ ॥ 

वषट्‌ ते विष्णवास आ कृणोमि 

तन्मे जुपस्व शिपिविष्ट हव्यम्‌ 1 ` 

नधन्तु त्वा सुष्टुतयो गिरोमे मयं 

पात स्वस्तिभिः सदा नः॥ ३॥ ४॥ [ १७-१] 


द षलके पुत्र मने! हमारे यज्ञ रीर स्तुवियों फो प्राप्रहुप 
ह्मणो प्रन्नषदो॥१॥ दे ममे इनदर, वरुण आदि अन्य देवताश्च 
फोदपिदेनेपरमी समी दव्य तुमो दौ प्राप्नहोवा दै ॥२॥ अजा 
पालष्ट, शोभ-खाघक़ यरण करने योग्य धमि मारां प्रिय हो धरः 
दम मी चख श्षम्निको प्रियां ॥३॥ हे मनुष्यो { स्वंलोश्रं से 
उपर वा फरने यत्ते इन्र फो दुम्दारे लिए बुलाते दै । ह इन्द्र दम 
पर्‌ श्भत्यन्व कपा षरे ॥ १॥ हमारे खमो इच्ठिवों ढे दावा, हे यपं 
श्द्र! तूशखमेषका हमारे किए उदघाटन एर । हमारी याचना फो 
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सस्वीकारन कर। २] मौँगे हृष पदाथं कों देते बाला, अमी 
वंक इन्द्र मनुष्यो पर कृपा करने के लिए अपने चल से पर्हुवता' 
1३८२) ॥ हे अदूयुत अनने! तू पोषणयुक्त अन्न हमको भरदाः 
कर । तू इस धन को पर्वा बाला, हमासे सन्तान को यशस्वी वना 
1 १॥ दहे चम्ते ! तु अपे सहान्‌ रक्ता-खाधनों से हसारी संतान क 
पालन कर ! देवता फे क्रोध को भिटा ओर वैरियां के ईदिसक-कमे 
से रक्ताकर॥२(३)1 हे विष्णो! ुम्हारा रश्चिर्या से युक्त रू 
स्वयं प्रसिद्ध है ! उसे गुप सत्त रवखो ! उसी तेजस्वी रूप से दशं- 
दो । १ ॥ हे रर्मिवन्त ! तुम्हारे दिषु नाम छो जानता हु्ा उरक 
स्तुति करतार हे दर देशबासी, तुम्हारे ब्रद्धिको प्राप्तरूपका र 
प्र्॑सक हू ॥२॥ हे विष्णो! तुम्हारे निमित्त हव्यदेता ह, उर 
महण करो । मेरी स्तुतिर्या से वृद्धि को प्राप्त दओ । तुम सव देवता 
सहित सदा हमारे रक्क रहो २८४) ॥ 

वायो शुक्रो अयामि ते मध्वो मग्रं दिविष्टिषु । 

भा याहि सोमपीतये स्पार्हो देव नियुत्वता ।॥ १ ॥ 

इन्द्रश्च वायवेषां सोमानां पीतिमर्हथः । 

एवां हि यन्तीन्दवो निम्नमापो न सथध्रयूक्‌ ॥ २॥ 
वायविन्द्रश्च शुष्मिणा सरथं शवसस्पती 1 

नियुत्वन्ता न ऊतय आ! यातं सोमपीतये ॥ ३ ॥ ५. 

अध क्षपा परिष्कृतो वाजाँ आभि प्र गाहसे । 

यदी विवस्वतो धियो हरि हिन्वन्ति यातवे । १ 1} 

तमस्य स्जयामसि मदो य इन्द्रपातमः 1 

यं गाव आसशिद्रवुः पुरा सूनं च सूरयः ॥ २॥ 

तं गाथया पुराण्या पुनानमभ्यनूषत । 


[ प्रन (१) ०६२} दरद्‌ 


उतो कृषन्तं धीतयो देवानां नाम विस्रतीः ॥ ३॥ ६॥ 
अद्वं न त्वा वारवन्तं वन्दध्या अग्नि नमोभिः। 
सम्राजन्तमध्वराणाम्‌ ॥ १ ॥ 

स धानः सूनुः शवसा पृथुप्रगामा सुशेवः । 
मीढ.्वां अस्माकं वभूयातु ॥ २ 1 

स नो दूराच्चासाच्च नि मर्त्यादघायोः । 

पाहि सदमिद्दिश्वाष्रुः ॥ ३ ॥ ७ ॥ 

त्वमिन्द्र प्रतूर्तिष्वभि विश्वा जसि स्पृघः 1 
अशस्तिहा जनिता वरद्रतुरसि ववं तूर्यं तर्प्यतः ॥ १ ॥ 
अगरु ते गु्मं तुरयन्तमीयतुः क्षोणी शिशु न मातरा । 
विश्वास्ते स्पृधः इनययन्त 

मन्यवे वृत्रं यदिन्द्र तूति ॥ २॥८॥[ १७-२] 


५ 


हे षायो! व्रवादिसे शद्ध हुश्रामे दिव्य घुखो की इच्छासे 
इत मधुर सोम-रस को खव से पदिले भट फरता हूं । तुम सोम-पान 
फे लिय यँ पासे ॥ १॥ देवायो! हदन्द्र! इन प्राप्त सोर्मोका 
पान करने वाले, नीची भूमि-मे जल के शीघ्र पर्हुवने के समान सोम 
सुम प्यते ह ॥२॥ दे वायो ! दे इन्द्र ! तम दोन षल-रचरु 
हमारी रक्ताफे क्तिएसोम पौनेके लिए यों धाश्नो॥३८(५)॥ 
रत्नि सीतनेपर उपः येतां तूहे सोम! ुष्टि्ोभ्राप्र षरा र। 
खाघक कौ शंयुलियाँ तुक दरे वणं वलि को पात्र टो ओर परैरिव 
करती ट ॥ १॥ शोधा जा खोम रघ दपं प्रदायक श्रा इन्र के लि 
पेय शेव रे 1 इसे साधक घारण करते ये, श्नौर चव मौ धारण रते 
्। घा्घो मे. स्वि सोमफो मपे घाखखममफकरदीखा मनावी 
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॥ २ ॥ स्तोता सोम की प्रचलित स्तोर्वो से स्तुति करते. । कमं? 
लिए सकी इई" अंगुलियों सोम कौ हवि देने वाली होती 
1३८६) ॥ यज्ञेश अग्िकी दबियों द्रवाय स्तुति करते ह! अ 
जैसे मक्खी मच्छरो को पुंसे हटाता दै, वैसे ही तुस अपनी लपःः 
से श्रो को दूर करो ॥ १ ॥ च्‌ रग्नि संङ्गलमय सुख बाला दो 
वलोखन्न गतिमान्‌ बह अगिि हमारे अभीको -पूणं करे ॥र 
है विश्च सें व्याप्त श्रस्े ¦ दुरया निकट सेभी हमारा अनिष्ट चित 
करने बालो से हमको च्चति र्यो ॥३८७)॥ हेड! तुमयु 
में शचु-सेना को भगाते हो ! हे शच्ु-पीड़क ! तू विपत्ति-नाशक ` भ 
विन करने बाले का सन्तप्कत्तं दै ॥ १ ॥ दे इन्द्र ! माता-पिता 
शिशु की र्ता मे तत्पर रहने के समान यद्‌ श्ाकाश प्रथिवी तेरे १ 
नाशकं बलको पुष्ट करते दै। तेरेक्रोधसे शुकी युद्ध मेँ तर 
सेनारे' उत्पीदन को प्राप्न होती दै ॥ २८८) ॥ 


. यन्न इन्द्रमवधेयदू यदूभूमि व्यवर्तयत्‌ । 

: चक्राण ओपशं दिवि ॥ ९॥ 
 व्यान्तरिश्षमतिरनू मदे सोमस्य रोचना । 

इन्द्रो यदभिनद्‌ वलम्‌ \ २ ॥ 

-उदूगा आजदद्धिरोभ्य आविक्कृण्वन्‌ गहा सतीः । 
, अर्वाज्चिं नुनुदे बलमु | ३ ।! ६ ॥ 


{त्यमु वः सत्रासाहं विश्वासु गीर्ष्वायतम्‌ । 
आ च्यावयस्यूतये \\ ९ ॥ 


--युध्मं सन्तमनर्वाणं सोमपामनपच्युतम्‌ । 
; नरमवायक्रतुम्‌.॥ २.-॥ 
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शिक्षाण इन्द्र राया पुरु विदं ऋचौपम। ; ˆ ~ 
अवा नः पार्ये घने ॥ ३॥ १०॥ नीः 
तव त्यदिन्द्रियं वृहत्तव दक्षमुत कतुम्‌ 1 

व शिशाति धिषणा वरेण्यम्‌ ॥ १ ॥ २ 
तव धौरिन्द्र पौस्यं पृथिवी वर्ति धवः 1 

त्वामापः पर्व॑तासश्च हिन्विरे 1 २ ॥ 

त्वां विष्णवं हन क्षयो मित्रो गृणाति वरुणः 1 

त्वां शर्धो मदत्यनु मास्तम्‌ ॥ २३ ११॥ [ १७-३ ] 


यजभार्ना े यन्न से इद्र गरद्धि फो प्राप्त होवा दै । ब श्नन्तरि्त 
सेमेर्ोको पररिद टर भूमि फा पोपण गने मे समयं होता रै ॥ १ ॥ 
सोम-पानसे र्पिव हा इन्दर दप्ति युक्त अन्वरित्त ॐो सम्पन्न र 
मेधो को चौरा द ॥ २ ॥ दस्ुश्रों दारा गुचर्चो मे छुपा हृदे गायो 
को प्रष्टं फरठा श्रौर उन राचसो फो दूर करवा ६ ॥ ३८६) ॥ 
दे दपा्को ¡ दारौ रकता के निमित्त पने स्तोतरों से प्रषन्न रके 
इ्द्रफे षो सादात्‌ दर्शन राध्रो। १॥ शुषे मारने में ठर, 
घोमपायौ, सोम फो शक्ति से श्चव्यन्त पराक्रमी इन्द्र फो मारे यप्तमें 
बुलाधो ॥ २॥ दे दशंन-योग्य इन्द्र ! छम भव्यन् ज्ञानी, शु प्र 
धन छीन फर ह्मे देते हए हमारे रदत वनो ३८ १० ) ॥ दे इनदर ! 
बुम्दारे पराक्रम, शवु-लोपक यल, कमं चौर वथ फो स्तुचियोँ तेनस्वी 
यनावी ६1 १॥ दद्र! याश्चश स्त वेरा बल्ल घौर मू-मण्टलसे' 
वेर यश षृद्धिको प्राप्न होवा है । जल धीर मेव वुर्दं पना 
श्मभिपति मान फट्‌ प्रुत होते ॥२॥ दे इद्र! तुम दित्य घाम 
यति फा विपयणु, मित्र श्रीर्‌ यणं स्तवन से ६1 मर्दूगण फे त 
से प्रम प्रसन्नठा छो शरा्त शषेवे € ॥ ३ ( ११)॥ 
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नमस्ते अग्न भोजसे गरणनति देव कृष्टयः । 
अमैरमित्रमर्दय ॥ १॥ | 
कुवित्यु नो गविष्टयेऽने संवेषिषो रयिम्‌ ! | 
उरुकृदुरु णस्छेधि ॥ २॥ 

मानो अग्ने महाधने परा वर्भारभ्यथा । 
संवर्गं सं रयिजय 1३ १२॥ 

समस्य मन्यते विशो विश्वा नमन्त कृष्टयः । 
समुद्रायेव सिन्धवः ॥ १ ॥ । 
वि चिदुत्रस्य दोधतः शिरो बिभेद वृष्णिना । 
वेण शतपवेणा ।॥ २ ॥ 

ओजस्तदस्य तित्विष उभे यत्समवतेयत्‌ । 
इन्द्रश्चर्मेव रोदसी ।॥ ३॥ १३ ॥ 

सुमन्मा वस्वी रन्ती सूनरी ॥ १ ॥ 

सरूप वृषस्ना गहीमौ भद्रौ धूर्यावभि । 

ताविमा उप सपतः ॥ २ ॥ 

नीव शौर्षाणि मृदवं मध्य आपस्य तिष्टति । 
श्पृङ्खभिदेशमिदिशन्‌ 1 ३ ॥ १४ ॥ [ १७--४] 


हे ग्ने ! वले निमित्त साधक तुमको नमस्कार करते दै 
अतः मै मो तुमको नमस्कार करता ह । तुम पते पराक्रम से शु 
कोनष्टकरो॥१॥ दहे अने! गौर्यो का अभीष्ट पूणे करने को बहु 
संस्यक घन दो । तुम महान्‌ से मेँ महानता की याचना करता हँ ॥२। 
हे अग्ने ! युद्ध काल मेँ सुमते विपरीत नदो शगचर्रो फे एकतः 


५ 
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रश्व फो हमारे लिए जीतो ॥ ३ ८ १२) ॥ सव प्रजे इय इनदर की 
शांतिके लिए सुकती ६1 नैते समुद्रकी च्रोर नदियों स्वयंदी 
सकती चक्ञो जाती ६॥ १॥ संप्र को कम्पित करम बाले घृव्रासुर्‌ 
फेशीशफो उख इन्द्र ने छ्रपने प्रशंधित वञ्चते फाट दाला॥२॥ 
जिस यल से यद इन्द्र श्रारुूश-एयिवी फो शपते वश मे रखता दै, 
सका यद वल त्यन्त प्रकाशित दै ॥ ३ ( १३)1 दे इन्द्र ! तुम्दारे 
मन रूप श्चश्व उत्तम ज्ञानी, रेध्वर्यवान्‌ रमणीय शरीर सवदा 
॥१॥ ह खमान रूप वाले इन्द्र ! हमारे यन्न को शोघ्र प्राप्त होश्रो 
॥२॥ ६ मनुष्यो ! दथ श्रगुलियो से धमीष्ट फल देने वलि इनदर 
यदर्थ सोमरस से पूरं ह 1 उनढ़े धाने से प्राप्व दोने वले मङ्गलो 
फो म म्रहण मरं ॥ ३ ( १४) ॥ 
( दितीयोऽ्थः ) 

प्छपिः-मेषातिषिः काण्वः प्रियमेषश्वाद्धिरसः; श्र.तकषः सुक्षौ 
था; शुनःतेष भ्राजीगतिः; शंयूरवाहस्पत्यः; मेातिपि? काण्वः; वतिष्टः; 
भरुः काण्वः; प्रम्वरीष ष्टनिश्वा च; विदवमना वंयदवः; सोमरिः काण्वः; 
सप्तयेयः; ततिः प्रागापः; विदवामिव्रः; मेप्यातिरिः काण्वः तिध्रविः 
षध्यपः; भरद्रानो बा्हूस्पत्यः; ॥ देवता-- ध्रगिनिः; विष्णः; पवपान; 
सोमः इरानी ॥ न्दः--गायत्री$ वादतः प्रमायः श्रनृष्यप्‌, उस्लिक, 
फाकूमः प्रघायः, हती ॥ 
पन्यंपन्यमित्‌ सोतार ला धावत मद्याय । 
सोमं चीराय दूराय ॥ १ ॥ 
एह हरी गृद्ययुजा शग्मो दलतः क्षायम्‌ । 
इन्द्रं गीमिगिर्वणसम्‌ ॥ २॥ 
पाता वरव्रहा सुतमा घा गमन्नारे सन्मन्रू 1 
नि यमते एतमूतिः ॥ ३॥१॥ 
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त्वा विशन्त्विन्दवः समुद्रमिव सिन्धवः । 
न त्वामिन्द्राति स्त्यिते।॥ १॥ 
विव्यक्थ महिना वृषन्मक्षं सोमस्य जागृवे । 
य इन्द्र जठरेषुते 11 २॥ 
अरं त इन्द्र कुक्षये सोमो भवतु वृत्रह । 
अरं धामभ्य इन्दव! 11 ३।२॥ 
जराबोध तद्िविडढि विशेवे यज्ञियाय । 
स्तोमं रुद्राय हशीकम्‌ 1 १.॥ 

नो मह्य अनिमानो घ्रमकेतुः पुरुश्चन्द्रः । 
धिये वाजाय हिन्वतु ॥२॥ 
स रेवां इव विश्पतिदेव्यः केतुः श्रणोतु नः । 
उक्थेरग्निवु हद्धानुः ॥:३ ॥ ३ ॥ 
तद्रो गाय सुते सचा पुरटूताय सत्वने । . 
शं यदू गवेन शाकिनि ९1 ` 
न घा वसूनि यमते दानं वाजस्य गोमतः । 
यत्‌ सीमुप श्रवदूगिरः ।! २ ॥ 
कुवित्सस्य प्र हि त्रजं गोमन्तं दस्युहा गमत्‌ 1 
शचीभिरप नो वरत ॥ ३॥४॥ [ १८-१ | 


हे खोम को सींचने वाले साथक्रो ! मनन करने योग्य, चीर इन्द्र 
के सामने प्रशंसिव सोम. की भेंट करो ॥ १ ॥ स्तो मौर. हषियों से 
प्रेरणा प्राप्तः इन्द्र का शक्तिबान मन रूप अश्व हमारे खखा समान 
इन्द्र को यज्ञ मेँ पर्हैचावे २॥ चत्रापुर का इननकर्त्यं सोमपाय 
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इद्र मसे विभु न हो । बद्‌ रतता-साथनों से सम्पन्न दमारे श्धभों 
षो मगवे चीर दमको रेश्व्ं प्रदान करे ॥ ३ (१)॥। दे इद्र ! प्रवादिव 
नदियों के सिधु खो श्राप्ठ दोने फे खमामे श्न खोम-रसों फो पराप्त कसे, 
श्न्य फोह देव धन-बल में तुमसे बद्कर नदी दै।। १॥ दे इच्छित 
कलदायक इनदर ! तुम सोम पीने के लिए खय स्यान में व्यापक होते 
ष्टो! से तुम द्द्रस्य करलेवे दो॥ २ दहेपापसे दुदानि वाजे 
इन्द्र \ हमारा यद्‌ सोम तुम्हारे लिए कमन षदे) बम्दारप्रेरणासे 
पन्य खय देवोके लिएमौो यकम नपद्ने पावे 1३८२)॥ 
ह स्तुत्यो से प्रदीप्ठ श्रग्ने ! मयुध्यों पर कृपा करने फे लिए यज्ल- 
स्यान मेँ भरकट .दो । यजमान तुमको प्रणाम करता रै ॥ १॥ महान्‌, 
धूमरयुक्त, सुखदायक भम्ति क्षान शरीरः अन्नको हमारी भोर प्रेरित 
फर ॥ २ ॥ जगतपालक देव-दूठ, असंख्य किरणों याला अग्नि मारी 
स्तोत्र स्प बाणियों फो प्रदण करे ॥३८३)॥ दे मवुप्यो ! तुम 

एकपरिव हप, सोम फे सिद्ध दने पर इन्द्र की स्वुतियों फा गान करो । 

मुष पे सुखी दोन याली गाय फे खमान इन्द्रं स्तुतिर्या से सुखो होता 

द॥ १॥ हमारे स्तोत्र से प्रसन्न हा इन्द्र बहु-संर्यफ गौ युक्त न्न 

को देने से श्रपना हाय नदीं रोकता ॥ २॥ दुष्ट-नाशक इन्द्र गौरो को 

शुराने बाले दिक दैव्य से चुरायी हई गायो फो दन कर श्रषते 

श्धिफारर्मेलेलेवादरै॥३८(४)॥' 


इदं विष्णवि चक्रमे त्रेधा नि दधे पदम्‌ । 
समूढमस्य पासते १ ॥ 

ग्रीणि पदा वि चक्रमे विप्णुर्मोपा जदाभ्यः 1 
अतो धर्माणि धारयन्‌ ॥ २ ॥ 

विप्णोः कर्माणि पदयत यतो व्रतानि पस्पशे । 
इषदरस्य युज्यः सखा ॥ ३ ॥ 
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तद्िष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः । 
दिवीव चक्षुराततम्‌ ॥ ४॥ 
तद्विप्रासो विपन्युबो जाग्र्वांसः समिन्धते 1 
विष्णोयंत्परमं पदम्‌ ॥ ५॥ 
अतो देवा अवन्तु नो यतो विष्ण्‌विचक्रमे । 
पृथिन्या अधि सानवि ॥ ६॥ ५॥ ` 
मोषु त्वा वाघतश्च नारे अस्मन्नि रीरमन्‌ । 
आरात्ताद्रा सधमादं न भा गहीह वा सन्तुपश्रूधि।१॥ 
द्रम हिते ब्रह्मकृतः सुते सचा मधौ न मक्ष आसते । 
द्रे कामं जरितारो वसूयवो रथे न पादमा दधुः ॥२॥ ६] 
अस्तावि मन्म पूव्यं ब्रह्य न्द्राय वोचत । । 
पूर्वी ऋ तस्य बृहती रतूषत स्तोतुर्मेधा असृक्षत ॥ १ ॥ 
समिन्द्रो रायो बृहतीरधूनुत सं क्षोणी समु सूयम्‌ ! .. 
सं शुक्रासः शुचयः सं गवाशिरः 
सोमा इन्द्रममन्दिषुः ॥ २ ॥ ७ ॥ 
इन्द्राय सोम पातवे वृत्रघ्ने परि षिच्यसे । ` 
नरे च दक्षिणावते वीराय सदनासदे ।॥ १ ॥ 
तं सखायः पुरूरचं वयं यूयं च सूरयः । ` 
अश्याम वाजगन्ध्यं सनेम वाजपस््यम्‌ ।॥ २ ॥ 
परि त्यं हर्यतं हरि वभ्र्‌. पुनन्ति वारेण । 
यो देवानिविश्वा इत्‌ परि मदेन सहं गच्छति ।॥ ३॥ ८ ॥ ` 
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कस्तमिन्द्र त्वा वसवा मर्यो दध्यति ! ` - 
श्रद्ा हि ते मघवन्‌ पार्ये दिवि वाजी वाजं सिपासति ॥॥१।॥ 
मधोनः स्म वृत्रहत्येषु चोदय ये ददति प्रिया वमु ॥ 

त प्रणीती दर्यं सूरिभिषिर्वा 

तरेम दुरति 1 २॥ ६ ॥ [ {८-२ ] 


धामन स्म से प्रच्ट हए वि्ु ने भष्ने चर्ण छो 
तीन सपं से स्थिव भ्यिः ठव उनो चस्ण-वृलि में यह्‌ 
विश्व श्यन्र्हिव दोगया ॥१॥ निमे कोद मौ न मार सके 
पेते पिश्व-स्तक विष्णु ने तीनों लोच्ं मे यद्नादि कर्माषटानो य पुष्ट 
फरते हुए तीन चरणो से चन्दे दूवाया ॥ २॥ द मनुप्यो { जिन विपु 
छी प्रेरणा ते यत्तादि कमं होवे टै, उन्दे देखो 1 वे विपु इन्द्र के मित्र 
॥२॥भाकाश फो शरोर देखने दाला चन्त जैद खव श्नोर 
विश्रालवा णो दैखवा दै, वैते दी विषु के उम स्यानों छो ्रानीजनं 
सदा देखते र ॥ ४ ॥ प्राज्ञस्य रिव स्वोदां विष्मयुकै परमषदु शनो 
उत्तम करमो धाय धराप्न कवे टै ॥ ८॥ उख विष्णु रूष इश्वर ने प्रयिवी 
से उपर फे लोको मं पने पद को स्यापि च्िा। इर एूयिवी परः 
सभी देवगण दमारे सचां 1 ६(५) 1 देइ! यद तिन भी 
तुमे मते दृ न रक्वे। यदवितुम दर्षे, ठोमीदमारे यर्म 
श्याकर्‌ मारौ स्तुचियों छो ध्यानम्रे मुनो ॥ १॥ दे इन्द्र ! मोम न्रद्ध 
दने पर व्विनगण पव दए तम्दासे स्ति शे दए शने चरमो 
फा वन रवे ई ॥२(६)॥ इनदरको स्तुविकौ बावीदै। रष 
इद्रे लियदै मनुष्यो! सनाठन सोत्र श्या पाट श्यो । परमेशर 
मुभे पशनो हो समवि प्रदान श्वटे॥ १॥ वद्र यदू-खंस्यद्ठ घन, 
भूमिःसूयं कासा तेज सुमे प्रदान कटे। मो दुग्व मर मिते दुष ोम- 
रख हृद्रो प्राहाद्क ठे ई ॥२(७)॥ मोम! तुन्द डे 
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देवनाथ पारमे मस्ते दै 1 यई सोम नदर को दवि देने मौर फल प्राच 
के लिये शोवा लावा ई।॥ १॥ हे स्वोचाश्नो ! दम यजमानो के खाय 
ख पुष्प्‌ सुगन्धित चोम-रस का पान करो । २ ॥ सवक इच 
सोम ॐ लिए वतु को प्रत्यंचा युक्त करते दँ । ( च्र्थात्‌ सोम सिद्धि 
ॐ लिए उपादानों का प्रयोग करते ह ) विदानो में आद्र प्राप्त करन 
के इच्छुक अध्व्रयु सोम चिद्धि के ्िएदृधको उपर से डालवे. द 
॥३(८)॥ देंदृर! वुम्दं को$ नदींडस सक्रवा। वुन्दरे प्रति 
श्रा रखने बाला इि दाता, सोम-सखम्पाद्‌न काल म-अन्न दत्ता 

॥ १॥ डेडृन्द्र! जो ठुमको दविदेते दैः तसचन्दे संघर्षो मार 
चचा्ो । तमसे प्रेरणा भिलने पर स्तुति करने वाले श्रपने पुत्रादि 
खदित संकटो से वच जादे ॥२(६)॥ 


एदु मघोमेदिन्तरं सिञ्चाघ्वर्यो अन्धसः 1 . 

एवा हि वोर स्तवते सदच्रवः ॥ १ ॥ 

इन्दर स्यातटहेरोणां न किष पुव्येस्तुतिम्‌ 1 

उदानंश शवसा न भन्दना 1 २१ 

तं वो वाजानां पतिमहूमहि श्ववस्यवः 1 

लप्रायुभिर्वेत्न भिर्वावचेन्यमु 1 ३ १०11 

तं गूर्धया स्वरणं रं देवासो देवमरति दवन्विरे 1 

देवत्रा हव्यमूहिषे ॥ १ ॥1 

विद्ूतेराति विप्र चित्र शोचिषमग्निमीडष्व यन्तुरम्‌ । 
अस्य मेधस्य सोम्यस्य सोभरे प्रेमव्पराय पूर्व्यम्‌ 1 २।।११॥ 
खा सोम स्वानो बद्विभिस्तिरो वाराण्यव्यया । 

जनो न पुरि चम्बोविशृद्धरिः सदो वनेषु. दच्िपे ॥१॥ 


8००८२); म॑र १५ (३) ॥ २९१ 


स मामृजे तिरो अण्वानि मेष्यो मोड वान्त्सपनिनं वाजयुः । . 
अदुमा्ः पवमानो मनीपिभिः 

सोमो विप्रेर्भिश्क्वभिः ॥२।१२॥ 

वयमेनमिदा ह्योऽपीपेमेह विरम्‌ । 

तस्मां उ अद्य सवने सुतं भरा सुन भूपत भ्रू ते १ ॥ 
बरकश्चिदस्य वारण उरामथिरा वयुनेषु भूपति । 

सेमं म स्तोमं जुजुपाण भा गहीन्र 

भ्र चित्रया धिया ॥ २॥ १३॥ 

इन्द्राग्नी रोचना दिवः परि वाजेषु भूपथः। 

तद्वां वेति प्र वीर्यम्‌ ॥१॥ 

इद्राग्नी अपसस्पयुं प प्र यन्ति धोतयः । 

ऋतस्य पथ्या नु 1 २॥ 

इन्द्राग्नी तविषाणि वां सवस्यानि प्रयांसि च । 

छवोरप्तूयं हितम्‌ ॥ ३ ॥ १४ ॥ 

कई वेद सुते सचा पिवन्तं कद्वयो दधे । 

ययं यः पुरो विभिनत्योजसा मन्दानः शिप्रय॒न्धसः ॥ १ ॥ 
दाना मृगौ न वारणः पुरवा चरयं दधे । 

न किष्ट्वा नि यमदा सूते गमो महांश्चरस्योजसा \। २ ॥ 
य उग्रः सम्ननिषटतः स्थितो रणाय संस्कृतः ६ 
यदि स्तोतुर्मघवा श्एवद्धवं नेन 

योषत्या गमतु 1 ३ ॥ १५॥। [ १८--३ ] 
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हे अध्वर्यो ! छुखदायक खोम की इन्द्र क रागे वर्षा करो 
खामर्ध्ववान्‌, वल-बद्ॐ इन्द्र दी स्तुत्य दै ॥ १॥ दे क्नाशशक 
छि श्रणौत स्वतिर्यो चे च्रपने बल से कों भी प्राप्व नदीं कर खकरः 
तम्दारं तेल ऋ खामनाभौ दों र्दी कर्‌ सक्ता | ( च्रधातत्‌ : 
स्वत्तियँ चन्द्री वेजली को प्राप्त दोतती द ) ॥ २11 अन्नेच्छयुक हम 
श्न स्वामी अर यक्ञङ्धौ बृद्धि करनं वतिरनद्रं कोद्य बलाच 
(१०)॥ दे स्तुति करते बालो ! दव्ि-वाके अग्निक पृः 
छते! उन्दी से खव पेश्वयं पित्ते द! दे अग्ने! तम हत्यादि पदाय 
च्म देवतान क्रो प्राप्त च्यते दो॥१॥ देदविसे देर्वोकोखन्तु 
छरने बालो ! जिते प्रास क्रे खाधन सोम ई, चखयन्नकोपु 
रते वालि चम्निच् स्ववनक्ते॥२( ११) ॥ सोम! छन्ने 
छनवा दुखा तु.पुर्पा के नगरःप्रचेश्च के खमान कला सं जावा दं ॥! 
चल, दं यादि च दाता सरोम दना हा तिर्य छी स्तुतिर्या 
पुट से शुद्ध देत ईै॥२( १२) 1 इख ड्द्रच्ने दमसखोमसे व 
चरतेर्‌! इच चन्नमें सिद्ध सोम इन्द्रको मेंट ख्ये | १॥ पथिः 
चछ दिख द्यु मी इन्द्र-मागं पर चलने वालो ॐ च्तुक्रल्त टोवा 
रेस प्रेस इन्द्र दमारे स्तोत्र छो ्रदण छरते हए श्रमीष्ट फल दने 
इच्छसे चदं चवे 1 ;(१३)॥ दे इन्दराग्ने ! त्तम दिन्य गुणं 
श्र्शकू संवर्य मे शत्रु को मनारे बाते हो ! तम्शारे पराक्रम से विर 
ध्राप्ठ दोती ई ॥१॥ हे दन्द्रापते! कमक फलो की श्चोर्‌ श्रग्रसषर; 
होवा उत्तम श्रदुष्टानो मँ लगे रते हे ॥ २॥ दे इन्द्राम्ने ! वन्त 
चरन्न दोलां कासाय दं, जनमे रस-वणं ढे तुम प्रेरक दो ।। ३ (१४) 
सिद्ध ओम च चछच्िजो के खाय एन करते दए इन्द्र को कौन जाने 
द १ यह किनि चन्न वाला दै? चद्‌ ोम सेः पस्मानन्द्‌ को श्र 
द्व्या श्रतर-पुरो चो व्व रताद ॥१॥ दायी ॐ समान मन्न र 
वाहि, दुपकमिर्यो ० चाले इन्द्र खोम के सिद्ध दोन 
यदो अवे !}२। जिच चल ॐो शु नदीं जानते, युद्ध ॐ र 
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शुखञ्जित इन्र! स्तुतियां फो सुनकर न्यत्र नदीं जाता हे ॥ २ (१५)॥. 


पवमाना भसृक्षत सोमाः शुक्रास इन्दवः 
अभि विश्वानि कान्या ॥ १1 

पवमाना दिवस्प्यन्तरिक्नादसृक्षत । 

पृथिन्या रवि सानवि ॥ २॥ 

पवमानास भाशवः शुभ्रा भ्रसूग्रमिन्दवः । 
घ्नन्तो विश्वा भप द्विषः ॥ ३॥ १६॥ 
तोशा व्रुब्रहुखा हुवे सजित्वानापराजिता । 
इनद्राग्नी वाजसातमा ॥ १ ॥ ` 

प्र वामचंनतयुकिथनो नीथाविदो जरितारः ) 
इन्द्राग्नी इय भा वृणे ॥ २ ॥ 

इन्द्राग्नी नवति पुरो दासपतनोरथूनुतम्‌ । 
साकमकेन कर्मणा ॥ ३ ॥ १७॥ 

उप त्वा रण्वसन्टशं प्रयस्वन्तः सहस्कृतः । 
भग्ने सवुज्महे गिरः+ १॥ 

उप च्छायामिव धृरोरगन्म शमं ते वयम्‌ 1 
अग्ने हिरण्यसन्दशः ॥ २॥ 

य उग्र इव शर्यहा ति्मण्णगो न वंसगः! 
अग्ने पुरो रुरोजिथ ॥ २ ॥१८॥ 
शऋूतावानं वैश्वानरमृतस्य ज्योतिषस्पतिम्‌ । 
सजसर' ध्म॑मीमहे ॥ ९ ॥ 
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इदं प्रतिपप्रथे यन्नस्य स्वरत्तिरन्‌ 1 
ऋतू नुत्सृजते वशी ॥ 
अग्निः प्रियेषु धामसु कामो भूतस्य मन्यस्य । 
सभ्राडेको विराजति ॥ ३।। १६ ॥ [ १८-४ | 


बल, देदीप्यमान सोम को स्तोत्र द्याया संरकारित करते 
॥ १ ॥ दित्य सोम प्रथ्वी.के उद स्यान यन्न वेदी से सिद्ध चिएला 
ह ॥ २ ॥ उब्व्वल सोम संस्तारित हुए सव वैरि्यो को नष्ट करने वां 
ह्यते दै १ { १६) ॥ श्या को रोकने बाले, पाप-नाशक; चिजर्य 
यन्न दाता इन्द्राग्निको यज्ग स्थानम सोम पीनेके लिए दुलागः 
1 १॥ दे इन्द्रा्े! वेदपाटी चौर साम-गायक गण अभीष्ट फल 
लिए तं पूजते द।मंमीध्रन्नके लिए तुम्हारी स्तति करता ॥२्‌। 
दे नद्रामने ! शचरुत्रां की नन्वे पुर्यो छो श्रपने संकेत से केपाने याते 
तमको मे घुलाता हं । ८ ७) ॥ दे वलोत्पन्न रम्मे ! दम दवि रू, 
न्न को उपस्थित करते द्रुं तुम्दारे स्तोत्रां को पदृते दै ॥ १। 
हे ग्ने ! सण-खमान देदीप्यमान दुम्डारे शरण में हम उपस्थित हु 
ह ॥ २८ १८) ॥ उछ महया पराक्रमी, उन्तम ` गति वाले श्मनि: 
दत्यो ॐ नगे को भस्म कर दिया ।॥ १॥ जो. चिनि-उन्तम कर्म र 
खपस्थित विव्नां को दटाचा श्रा प्रशंसित्त दै, वद संसार को बशीमुः 
करने वाला श्चमिनि त्रो का पोषक है 1२ भतकाल श्रौ 
भचिष्य में दोन वले प्राशिर्यो छ इष्र चगि प्रथिवी श्रादि लोन; 
प्रतिष्ठित रदवा दै ॥ ३ { १६) 1 


( तीयोऽ › 


('चछपिः--विर्प भ्राद्धिःरसः; श्रषत्सारः; विश्वामित्रः; देवातिभि 
काण्वः; गोतमो राहूगणः; वामदेवः; प्रक्कण्वः काण्वः; वसुश्रुत श्र्रेय 
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वीरतमा प्रीचण्यः 1 देवता--प्रग्निः; पमानः सोमः, द्र, भरिषनो ॥ 
छन्दः--गायग्री, बहुती, यातः भायः; उव्िङ्‌, पटुत, भिष्टुप्‌, जगती ॥ 


अग्निः प्रत्नेन जन्मना शुम्भानस्तन्वां स्वाम्‌ । 

फविविप्रेण वात्र ॥१॥ 

ऊर्जो नपातमा हुवेऽग्नि पावकशोचिषम्‌ । 

श्रस्मिन्‌ यज्ञे स्वध्वरे ॥२॥ 

सनो मित्रमहस्त्वमग्ने शुक्रेण शोचिषा । 

देवरा सत्सि बर्हिपि ॥३१॥ 

उत्ते शुष्मासो असश रक्षो भिन्दन्तो अद्रिवः । 

मुदस्व याः परिस्पृधः ॥१ 

अया निजघ्निरोजसा र्थसद्धं धने हिते । 

स्तवा भविभ्युपा हृदा ॥२॥ 

सस्य व्रतानि नागरपे पनमानस्य दूढ्या । 

रुज यस्त्वा पृतन्यति ॥३॥ 

तं हिन्वन्ति मदच्युतं हरि नदीषु वाजिनम्‌ । 

इन्दुमिन्द्राय मत्सरम्‌ ॥४।२॥ 

आ मन्द्रैरिन्द्र हरिभिर्याहि मयूररोमभिः 1 ` 

मात्वा के चिन्नि येमुर्त्नि पाशिनोऽति धन्वेव तां इहि \१। 
व॒ध्रखादो वलंरुजः पुरां दर्मो मपामजः 1 

व्य ग स) डाः चिद सन.॥०+1 
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7स्मी र उदधींरिव क्रतु पुप्यसि गा इव । 

बर सुगोपा यवक्षं षेनवो यथा दं कुल्या इवाशत ॥३।३५ ˆ 
प्रथा गौरो अपा छृतं व्रष्वन्नेत्यवेरिणम्‌ । 

भापितवे नः प्रपित्वे तूयमा गहि कण्वेषु सु सचा पिव १ 
मन्दन्तु त्वा मघवन्निनदरेन्दवो राधोदेयाय सुन्वते ! ` 
आमुष्या सोमभपिवस्चमू सुतं ज्येष्ठं तद्धिषे सहः ॥२।४॥ 
त्वमद्क प्र शंसिषो देवः शविष्ठ म्यम्‌ । - 
त त्वदन्यो मघवन्नस्ति मडिवेनदर ब्रवीमि ते वचः ॥१॥ 
साते राधांसि मा त उत्तयो वसोऽस्साच्‌ कदा चना दभन्‌! 
विश्वा च न उपमिमीहि मासुष वसूनि 
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मभि श्रपने तेज से सुशोभित हुता, ऋखि्नो के स्तो द्वा 
द्धि को प्राप्त होता दै ॥ १॥ अन्न के पुत्र पावक (अभग्न) को इष 
मदिसित यज्ञ में बुलाता हू । २॥ हे पथ्य अन्ने ! तुम ्रपनी स्वालार्रो 
छोर तेन से पूणे हृए यन्न में व्याप्त दोच्नो ॥३{१)॥ हे संस्कारिव 
टुए सोम ! तेरी उठती हु तरद्घो से दैव्यो का हरय फट जाता है । 
दुमको हानि पटुचानि वाली श्च सनाश्नो को तुम पीडित कये ॥ १॥ 
ई सोम! तू अपने उन्न परक्रम से श्लु-नाशक ह । मेँ तुम्दे अपने 
भय रहित मन से घन प्राप्ति के किए सनाता हू! २ ॥ दैत्यगणा इस 
सिद्ध सरोम को तिरस्कृत करने मे असमथं द । हे सोम ! युद्धाकांी, 
रा को उपपीदितं कर ॥ ३ ॥ -अनन्द्वपंक, पापनाशक, पाप दूर 
परने बलि सोम को इन्द्र के निमित्त शद्ध करते दे) ४।२)॥ 
र इन्द्र ! छ्चानन्ददायक, तुम इख यज्ञ मे पथारो । तुम्दारे.मागं मे कोद्र 
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याघछनदो। तुम सभी विर्न उल्लंघन कर श्र हमडो परा 
शधो ॥ १॥ चत्राषुर का हननकर्चा, मेष करो विदूणे करने बाला, 
श्नति यलबान वद्‌ इन्द्र स्थ पर भिराजमान हुता शुरो को ग्ट करता 
६॥२॥ ददा त्‌ समुद्रौ को जलल से पुष्ट रमे ॐ समान याद्िक्‌ 
फो श्रमी्ट फल देकर पुष्ट करता ई । गौभोंषो घाठाद्‌ मिलने के 
समान तुम सोम प्राप्तक्सते दो॥३६८३)॥ प्याल्ा मृग जलाशय 
छीश्चोर जाता, चतीप्रकर दै दनद) तुमम्त्रिके समानशीत्र 
हमको प्राप्त दोचो श्रीर्‌ सुरद्ितिस्से इस सोमका पानक्ये॥१॥ 
ह रेष्वयशालिम्‌ ! सोम सिद्ध करने बलि को धन प्राप्न कने के लिये 
ये सोम वुष्दे व्र फर । मित्र बर्ण के जलो से संष्वारिवसोमको 
हम श्नपने वकत से पीते हो । चरतः तुम श्रतयन्त पराक्रमी दो ॥ २ (४) 
ह मदावले ! तुष दीनिधुक्त हए, स्तावा फे प्रशंसक हो। तुम्दारे 
सिवाय फोर सुख दने बःला नदीं दै । रतः तुम्हार निमित्त स्तोत्रां का 
पठर्वा ह १॥ इनदर! नुम्दारे गण श्रार पपरन वति वायु 
मारा नाशन क्रे! दै मानवहतैपी इन्द्र! हम मन्त्र ट्ाथके 
निमित्त सव पेत्वयं प्राप्त क्राच्नो ॥ २८५) ॥ 


्रति.प्या सूनरी जनौ व्युच्छन्ती परि स्वघुः । 
दिवौ अदशि दुहिता 1१॥ 

अश्वेव चित्रारुपी माता गवामृतावरी । 

भ॒वा भूदरिवनोरुषः ॥२॥ 

उत सखास्यरिवनोसतं माता गवामसि । 
उत्तोपो वस्व ईशिपे 11३॥६॥ 

एपो उपा अपूर्व्या व्युच्छति प्रिया दिवः । 
स्तुषे वामदिवना वृहत 11१ 
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याः दस्र सिन्धुमातरा मनोतरा. रयीणाम्‌ 1 
श्चिया देवा वसुविदा ॥२॥ 

वच्यन्ते वां ककुहासो जुर्णायामधि विष्टपि । 
यद्धं रथो विभिष्पतात्‌ ॥३॥७॥ | 
उषस्तच्चित्रमा भरास्मभ्यं वाजिनीवति । 

येनं तोकं च तनयं च धामहे ॥१॥ 

उषो अद्येह गोमत्यश्वावति विभावरि । 
रेवदस्मे व्युच्छ सूनृतावति ॥२॥. 

यड क्षवा हि वाजिनीवत्यश्वां अद्यारुणाँ उषः । | 
अथा नो विश्वा सौभगान्या वह्‌ ॥३।।८॥ 
 अरिवना वतिरस्मदां गामदु दस्ता हिरण्यवत्‌ । 
'अवग्रिथं समनसा नि यच्छतम्‌ ॥ १॥ 

एह देवा मयोभुवा दसा हिरण्यवत्तंनी । 
उषवु धो वहन्तु सोमपीतये ॥२।॥ 

यावित्था श्लोकमा दिवो ज्योतिजंनायः चक्रथुः ! 
आ न ऊजं वहतमदिवना युबमू ।।६।।६॥ [ १६-२्‌] 


प्राणियों की प्रेरक,.फलदायक, रात्रि के अन्त मेँ अन्धकार का 
नाश करनेमें समथ इस -सूयं पुत्री उपा को सब देखते हँ ॥ १॥ 
अश्च के समान अदूुत, दैदीप्यमान रकिमर्थो को . रचयित्री, यज्ञ को 
्मारम्भ कराने बाली तअधिनीङमाो के सरूप भाव को प्राप्न हुदै उपा 
स्तुति के योग्यै ॥२८(६)॥ यह सवं प्रिय उषा दित्य लोकते 
भ्रात हुई अन्धकार दूर करती दै । दे श्रिनीकुमारो ! तुम्हारा महा 


| ६४१ 


स्तोत्र द्वारा सतकार करना हूँ ॥ १॥ सयुद्रोन्न श्वरिषिनोुमार 
श्रपनी इच्छा तथा क्ष्मं द्वारा धनों के प्रदायक है ॥२॥ ह्‌ शसिनी- 
छमा ! शाखो में विरूपात चग मेँ जव वुम्दाया धोद से जुवारथ 
पर्वता ६, तथ बुम्दारी स्तुति का पाठ किया जाता दै ॥ ३८५७) ॥ 
ट व्यान वाली श्ये ! हमको धदूभुत पेश्वर्य दो शिते प्राप्तकर हम 
श्पने सन्तानादि फा पालन फरने मे समर्यो समे॥ १॥ ६ गो- 
अश्व बाल्ञी स्पे ! जसे प्रातः वेललामें धन प्राप्त ष्टनेफे लित कमं 
ीप्रेरणा करतो रै, यसे दी यत्रिके च्रन्पेरेफो मौमिटा२॥ 
हि दव्याक्नयुक्त उपे ! श्रष्ण चर्श्वो को रय में संयुक्त कर हमे 
सीमाग्यशाली मनाश्नो ॥ ३८८)॥ दे ्शिनीषुमापे 1 श्युःनाराक 
मुम बहु-संर्धक गे प्नौरस्वणं रथफो हमारे घरको भ्ोरमेरित 
फरो ॥ १ ॥ इस यक्ष मे सोम-पान फे निभिचै पपाश्चलमें जगेषटए 
छस्व स्वरणं रय पर विराजमान श्च्विनीकुमाे फो धारोग्य-सुस फे 
निमित्त यदं लावे ॥ २1 हे श्रशिनीकृमाये ! तुमने दिव्य लोक से 
उष प्रशंसा योग्य तेज को प्रात फिया । कुम हमने पुष्ट पवने फ लिट 
शन्न भ्रदान फरो ॥ ३ (र) ॥ 


अग्नि तें मन्ये यौ वसूरस्तं यं यन्ति नेनवः। 
अस्तमर्वन्त आशवोऽस्तं नित्यासो वाजिन इपं 
स्तोत्रभ्य मा मर ९ 

यग्निहि वाजिनं विश्चे ददाति विश्चचपमिः। 

अग्नी राये स्वाभुवं सु ष्वीतो याति वा्यमिपं स्तीदभ्य 
भा भर ।२॥ 

सो अग्निर्यो वसुगं रौ सं यमायन्ति धेनवः 1 
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मर्वन्तो रघुद्रुवः सं भुजातासः सूरय इं स्तोतृभ्य 
पा भर ।३।।१०।] 
हे नो भद्य वोधयोपो राये दिवित्मती | 
था चिन्नो अथवोवयः सत्यथ्वसि वाय्ये सुजाते अश्व्रमूतरते ।१। 
¶ सुनीथे शौचद्रश्रे व्यौच्छौ दुहितिदिवः1 
7 व्युच्छ सहीयसि सत्यश्रवसि वाय्ये सुजाते अश्वशूनृते ।२। 
1 नो द्यामरदयुव्यु च्छा दुहितर्दिवः 1 
# ग्प्रीच्छः सहीयसि सःयश्चव्रसि वाय्ये सुजाते 
द्वसूनृते ।३।११९। 
ति प्रियतमं रथं वृपणं वसुवाहनम्‌ । 
तोता वामदिवनावृपि स्तोमेभिभ्र पति प्रति माध्वी 
मम श्रुतं हवम्‌ ।। १॥ 
त्यायातमश्िविना तिरो व्रिङवा अहं सना । 
खा हिरण्यवर्तनी पुपुम्णा सिन्धुवाहसा माध्वी 
पम श्रुतं हवम्‌ ॥२॥ 
7 नो स्त्नानि विश्रतावरिवना गच्छतं युतम्‌ । 
द्रा हिरण्यवर्तनी जुप्ाणा वाजिनोत्रतू माध्वौ 
म श्रुतं हवम्‌ ।३।१२। [१६-२] 
मे उस सवत्यापक श्चग्निका स्तवन करतः द, वह गौदे 
प्र करने वाला दै । उस रग्नि वोह द्रुनामी दै। उम्र श्रग्नि 


 दविद्राता यजमान प्रातरत दू हे श्यमने ! हम साधकता को च्चन्न 
दान कसो ॥ १ ॥ यजमान को शन्न देने. वाला यह्‌ श्चग्नि पथ्य एवं 


सादिः युत स 
दं श्रेष्ठं उमोत्तिपां उोतिसमाव्वतः 
भरवेतो भजनिट (2 
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रश््रत्सा ररातो शवेत्यागादारेयु कृष्णा सदनान्यस्याः 1 
समानवन्धू अमृते सनतूची द्यावा वर्णं चरत आमिनाने {२ 
समानो अध्वा स्वस्नोरनन्तस्तमन्यान्या चरतो देवशिष्टे । 
न मेत्ते च तस्थतुः चुमेके नक्तोषासा समनसा विह्पे 1३1१४} 
आ भात्यमिनिरुषसामनीकमुद्धप्राणां देवया वाचो बस्युः 1 
यर्वाल्चि! चरनं रथ्येह्‌ यातं पीपिवांसमरश्विना घर्ममच्छ 1१1 
न संस्कतं प्र मिमीतो गमिष्ठान्ति दूलमदिवनोपस्तुतेह्‌ ! 
दिवाभिपित्वेऽवसागमिष्टठा प्रत्यवति दाशुषे शम्भविष्ठा 1२1. 
उता यातं संगवे प्रातरह्लौ मध्यन्दिन उदिता सूयंस्य ! 
दिवा नक्तमवसा शन्तमेन नेदानीं पीतिरद्विना 
ततान ।{३।१५॥ [१६-य] 

| अष्बयु्ों री समिधां से चैवन्य हुच्रा ्नग्नि उपा काल > 
भञ्वलित उ्बालाञ्च खित यिश्चाल चाके समान आकाश-व्यारपं 
होता दं ।। १ ॥ चद यज्ञ-साधक अग्नि देवयजन के लिए भदीन्त होत 
है । बह उपा काल में यजमानो पर छपा करते वाला हुश्ना उठता ई 
इकर भ्र्ञशित स्प भ्रतयक्त दीवा ह जर चह संसार को अन्यकरार २ 
निक्रालता द ॥ २॥ जव यह्‌ अग्नि प्रज्वलित होवा रै तद प्राशित 
क्ररर्णो से संसार को प्रक्रा्चित्त करता दै ! जव धृत धारा हवि दते ३ 
लिए यज्ञ-पा्ं को प्राप्त होती दै, तव वह्‌ अग्ति ऊँचा उठकर उख धु 
का पान क्रा है | ३८ १३ ) ॥ समी मह नच्त्ादि ज्योतियो मे उष 
सवसे उत्तम दे । इसन्ता प्रङाश्च पूवं मे फल कर खव पदार्यो के 
प्रकाशित करने वाल्ला द्योता है \ सुयं दयया उन्न रात्रि अपन अन्तिम 
प्रदर स्प इपाको जानती दै 1 {1 उञस्वल उषा सूं रप वस्छ के 


भ०प्र> = (२4 ४१५५ 
श्रण्ते =च्--जन् 
द्रम तिर प्रददू 1 यदिन तनन क 
सर~~ 
श्िद्रीरव्णा दनच्च सुवन्द ६ = 
यत्रि मिप्या इव प्रच्नर सुयन्न स्यनु 
शन्न इया (दादी दैशीर चणक 










बहल इव ्रिषरोठ छप यालिया की, मवि मे विपमक्ट 
प्रि से दोन यर ई ॥ ३६१४) पन्न डु = छन 
भरभतिर शेवार दद स्रोस्ाश्रां खे रिव्ि सुवः 
कगिनीडमाये ! दमन्ने दखन देवे दुर इद यज्ञ मं पड 1 ६॥ 
हे चिनीङुमासे ! एंव घनं द्या मठ भ्दाप्नो । वमे चद नपर 
हनि बहि दुग्शपी स्वि चमौ या ६! तुन रग प्त में स्दद्श्रस 
यु रार ददद नने नन्दि क्ख दव २1 दं अरथिनैद्मय 1 
सपनि श्रतं उद मोरे पाऽ साक, दद्यान्‌ १ परददौ ६ 
यह समय सन्वद्यस दा जादा! दुम इद उमयया हर्‌ समय 
छपे सदा-साषनो सद्द पणे द्वौर सोम चो पियो ॥ ३ (१५) ॥ 


एता छ त्या उपः केनुमक्रत पूरं अदे रजसो भान मज्जते \ 
निषृष्वाना यु्ानीवे पृष्व 

्रति शावोऽस्पयन्ति मातरः || ¶ ॥। 

उदपनस्णा भानवो वृचा चावृतो सन्न 
उतन्तुपासो वयुनानि पूर्वया ` 

शन्तं मनमर्पौरशिवियुः ॥ २ ॥ 

चन्ति नारसन न विभिः ननं रेस 
पं चह्नतोः सुते नुदान्दे वरिगेदद # 
यजमानाय सुनते ॥३११६॥ 
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अवोध्यग्निज्म उदेति सूर्यौ व्युषाश्चन्द्रा मह्यावो अचिषौ 
आयु्नातामरिविना यातवे रथं प्रासावीदवः 

सविता जगत्‌ पृथक्‌ ॥ ११ 

यद्यज्जाये वृषशण॒मरिवना रथं घृतेन नो मधुना क्षत्रमुक्षतम्‌ 
अस्माकं ब्रह्य पृतनामु जिन्वतं 

वयं धना शूरसाता भजेमहि ॥ २॥ 

अवङ्‌ तरिचक्रो मधुवाहनो रथ्णे 

जीराश्वो उरश्विनोर्यातु सुष्टुतः । 

त्रिवन्धुरो मघवा विश्वसौभगः 

शं न ञा वक्षद्‌ द्विपदे चतुष्पदे । ३॥ १७॥। 
श्रते ध।रा असश्चतो दिवो न यन्ति वृष्टयः । 
अच्छा वाजं सहस्रिणम्‌ १ ॥ 

अभि श्रियामि काव्या विश्वा चक्षाणो अषेति ! 
¦ हरिस्तुञ्जान आयुधा । २ ॥ 

समभरं जान आयुभिरिभो राजेव सुव्रत | 

श्येनो न वंयु षोदति ॥ ३॥ 

सनो विश्वा दिवो वसूतो पृथिव्या अधि) 
पनात इन्दवा भर्‌ 1 ४॥) १८1 [ १६-५] 


उपाकाल के तेजस्वी दैवताने पूवे अद्धंभाग सें प्रकाश को उप 
किया ! योद्धाश् द्वारा शख-संस्मार करने के समान संसार का प्रक 
द्य संस्फार करते बाले वे हमारे रक री ॥ १॥ प्रकाशयुक्तं अरु 


३४० 





वर हे देवता श्चिरय रूररथपरषदे 





९. 

दए म्द दे 1 यद ऽपः फलेन रेवता सवं 
से ट| ष्ौर भे दान दामे यजमान फे लिप 
शत्र देदे हर दर्द उषल्यैन देवता सग्ने तेलो से व्य धते 
६। ३८१६) ५ ेदोमें प्रन्दितिुष्ा पद रग्नि सूपस्य प्रषः 


गा दै! इथ श्न्वेर ओ मिटातो दै) है अतिनोकमारो ! भदकर्गे 
चप्रररूदेवसव जोक कर्मामे प्रेरित रग? 1 द सरिष्नो- 
मरो ! तुम चमौ दाता हमारे वल के पोपरहो। हमारोप्रदर्भो 
श्नोश्चनदा। इम शतरुभ्ो का रेत्वयं फा जीते ॥ > ॥ भरिविनोफुमार 
रथ प्र चद वदाँ श्वा! हमारे दुगये शरीर चीपाये घादिफा सुख 
देने षलि्दो॥३( १७) ॥हैसोम) तेरी धरिंप्रयुर्‌ धनेन षालो 
यैत श्राश से बरसने वालो वृ चरन्न देने बालो होती ६॥ १॥ 
पराप नाशक हरेरङ्गका सोमकर्माको देखने वालाटै। षद्‌ श्मपने 
थलां को दरों पर प्रदार करता हुश्मा यन्न को प्रा्ठहोता दै॥२॥ 
वह इन्तम शमा सोम लिजँ द्वारा शुद्ध दश्रा राजा फे सधान चष 
अओौर याजके समानवेगसे जलोंफो प्राप्नदोतार॥३॥ षे मोम) 
सू दिव्य प्रौर पार्थिव गुणों वालाद्मको सप धनो का भता 
कषे ॥४८(१८)॥ 


} श्ष्टमः प्रपार हः समाप्तः ॥ 


नवमः प्रपाठकः 


* { प्रमाप्य ) 
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अवोध्यगिनिज्मं उदेति सूर्यो व्यूषाश्चन्द्रा मह्यावो अचिषा । 
आयुक्तातामरिविना यातवे रथं प्रासावीदू वः 

सविता जगत्‌ पृथक्‌ । १॥ । 

यद्य॒ञ्जाये बुषरमरिविना रथं घृतेन सो मघुना क्षत्रमुक्षतम्‌ 1 
अस्माकं ब्रह्य पृतनासु जिन्वतं 

वयं धना शूरसाता भजेमहि । २॥ 

अर्वाङ्‌ त्रिचक्रो मधुवाहनो रथो 

जीराश्वो अर्विनोर्यातु सुष्ट्ूतः । 

त्रिवन्धुरो मघवा विश्वसौभगः 

शंन ञा वक्षद्‌ द्विपदे चतुष्पदे ३॥ १७॥ 

भ्रते धारा असश्चतो दिवो न यन्ति वृष्टयः | 

मच्छा वाजं सहखिसणम्‌ ' १ ॥ 

अमि प्रियाणि कान्या विश्वां चक्षाणो अषति\ 
हरिस्तुञ्जान आयुधा ॥ २॥ 

स ममू जान आयुभिरिभो राजेव सूत्रत। - 
्येनो न वंमु षौदति॥३॥ 

सनो विश्वा दिवो वसूतो पृथिव्या अधि। 
पुनान इन्दवा भर्‌ ॥\ ४11 १८ ॥ [ १६-५ | 


उपाकाल के तेजस्वी देताने पूवेके अद्धंमाग यें प्रकाश को उन्न 
किया । योद्धारो हवया शख-संस्ार करने के समान संसार का प्रकशि 
दासा संस्कार करने बलि वे हमारे स्तक हौ 1। १॥ प्रकाशयुक्त अरु 
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ण॒ उपा उव्यषोती है, तव उमङ्े देवता ङ्िस्ं सूप रथ षर षदे 
स्व जीर्यो.फो ज्ञानतान वनते द 1 यद खपः कालीन देववा मूय- 
पवी ते ए्।॥ २। स्तम क्मं श्रीरओ्ष्टदान चान्ने यन्नमान क्षु 
ते दु गररणाप्रह उपःछलोन देवना श्रपने तेज से व्यप्त होते 
॥ ३८१६) ॥ वेदी में प्रञ्चितद््रा यद्‌ षम्नि ख्पदधंप्रष्ट 
रोता दै । पा शन्यैरे मो मिटाती दै । हे चर्िनोङमारो ! मव कर्मा 
् मस्छदेव सव्र लीो्ो र्पो येंप्रेरित करे ५१॥ द श्रखिनो- 
माते ! तुम श्रमीएट दाता हमारे वल के पोप्टो। हमारी श्रवा 
पने श्न्नदा) हम शत्रुर का पेरवर्यं का जोतें ॥ २ ॥ भदििनोकुमार 
द्थपर चद यदं श्रं! हमारे दुगे शरीर चौपाये रारि का सुख 
देने वलि ह ॥३( १७) ॥ दै सोम 1 तेरी धरं प्रचुर धन दने बाली 
मैते श्रा से मरने वान्ञी धृष श्रन्न देने वालो हेती टै॥ १॥ 
प्राप नाशक हरेरङ्गका सोमकरमोको देखने वाला द। बह श्रषने 
धल फो दैः पर प्रदार करता हृश्रा यज्ञ को प्राप्न ्ोता द॥२॥ 
यद्‌ उत्तम षमी सोम विज द्वारा शुद्ध हु राजा के समान उच्च 
सौरयानकेसमानवेगसे जलोँको प्राप्त होता॥३॥ दे सोभ! 
तु. दिव्य "रौर पार्थिव गुणो बाला दमक्नो सथ धनं का प्रहता 
हो ॥४(१८)॥ 


1 श्रष्टमः ्रपाठकः समाप्तः ॥ 


गवसः प्रपाठकः 


॥ { प्रथमोऽधं ) 


च्छपिः--नूमेषः; वामदेवः; प्रियमेषः; दो्धतमा श्रोचच्यः दामदेवः; 
भव्कष्यः काण्वः; बृददुषेयो वामदेव्यः; विन्दुः पूतदक्षो घा; जमदनिनिवः; 
शुम; यन्ष्टः मुदाः पनदन; मेषातिपि; काण्व प्रयमेवादचाद्धिरम 
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नीपातियिः काण्वः; पदच्छेपो देव्रोदास्तिः ॥ देवता--पदमानः सोमः; इः 
घ्रग्निःु श्रग्निरद्रिवनावुषास्च; मर्तः; सूर्यः ॥ दन्दः गायत्रा; श्रनुष्ट 
पड रितिः; वाहत प्रमयः; त्रिष्टुप्‌; अक्स श्रष्टिः ॥ 


प्रास्य वारा अक्षरन्‌ वृष्णः सुतस्यौनसः । 

देवाँ वनु प्रभूषतः }} ९1 

सरि मृजन्ति वेधसो गृणन्तः कारवो भिरा । 
ज्योतिजं्नानमुक्थ्यम्‌ ।1 २ ॥ 

सुषहा सोम तानि ते पुनानाय प्रभूव्रसो । 

वर्धा समुद्रमुक्थ्य ।\३}\१॥ 

एप ब्रह्मा य ऋत्विय इन्द्रो नामश्रूतो गृणे 11१} 
त्वामिच्छवसस्पत्ते यन्ति गिरो न संयतः ॥२५ 

वि स्ल्‌तयो यथा पथां इन्द्र त्वदु यन्तु रातयः ।३।।२।} ` 
या त्वा रथं यथोतये सुम्नाय वर्तयामसि ! - 
तुविकूमिमृतीषहमिन्द्रं शविष्ठ सत्पतिम्‌ 11१ 
तुविशुष्म तुविक्रतो शचौवो विश्वया मते ! 

जा पप्राथ महित्वना ॥२॥ 

यस्य ते महिना महः परि ज्मायन्तमीयतुः | 

हस्ता वख हिरण्ययम्‌ ।1 ३३1 । 
जा यः पुरं नामिणीमदोदेदत्यः कव्रिनंभन्यो नार्वा । 
सूरो न रस्क्वाज्छतात्मा ।\१। 

अभि द्विजन्मा जी रोचनानि विद्वा रजांसि 
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शुशुचानो अस्यात्‌ 1 

होता यजिष्ठो मपां सधस्थे 11२॥ 

घयं स हता यो हिजन्मा विश्वा दधे वार्याणि वस्या । ` 
मर्तो यो भस्मं सूतुको ददाश 11३11४॥ 

अग्ने तमद्याश्वं न स्तोमैः कतुं न भद्रं हदिस्प्रशम्‌ । 
ऋध्यामा त ओहैः ॥१॥ 

अधा ह्यणे क्रतोर्भद्रस्य दक्षस्य साधोः । 

रथीष्छं वस्य ृहूतो वभूय ॥२॥ 

एभिर्नो भरकेभंवा नो अर्वाङ. स्वार्णं ज्योतिः 

अग्ने विश्वेभिः सुमना अनीकः ॥३।५॥ [२०-१] 


छअमीष्ट वर्प, संस्ारित देवां में महान्‌ सोम की धारो फो 
परिधम से सिद्ध किया गया दै ।१॥ यन्ञ-फमं विधायक ्रभ्ययुः श्रादि 
स्तुति द्रवाय वृद्धि प्रा सोमको शुद्र करते ह 1\ २॥ दे स्तुरय सोम । 
तेरा उत्तम तेज रफ दै, उसे रस से पूणं एर ॥ २८१) ॥ जो इन्द्र 
नाम से प्रसिद्ध यन्नादि फर्मो से यदृ हुश्रा दै, उका मँ स्तवन करता 
ह॥ १॥- हे म्षपली इन्द्र ! तुमरे जिए वेद मरन वाली स्तु्ियोँ 
ष्ोजातीष्ट ॥२॥ हे दद्र राज मार्ग से न्य मार्गो फ निकलने 
फे समान, श्रनेक प्रकारके दान साधको फो वुमसे प्राप्न होते ह 
॥३(२)॥हे इन्द्र! श्रपनी रतताफे लिए उत्तम कर्मा वाक्ते तुम 
रदकष्ठी हम परिक्रमा करते ह ॥ १॥ दे मदयाषलली श्रदुयुतकर्मा 
इद्र! ठुम्दारी मदिमा संमार भर में व्यापक दै ॥२॥ दे मदापुदप ! 
दुम्ारे हयाय स्यरणयुक्तं वस्र को धारणं करने वालि ट ॥३।३)} ॥ 
्मन्निषटौ वेदौ शरो प्रकाशित करता दै । वही गतिवान्‌ शौर कचदर्शा 
१, बौ यक्णालाघों मं विभिन्नस्पासे वप्ता चीर दहो सय 
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रूप से प्रकाशित हौदा ३ । १॥ दो अरणियां के मन्थन से यह्‌ अग्नि 

प्रकट हा सव लोकों को प्रदमक्षित्त करता दै] बद परम पूजनीय 

यक्नलाला स वाप्त करतत दै 1 २॥ दवताच्मा क आहवन वाला छमम्ति 

उ्ततमकर्मोका यश्चके जिए धारक है । इसको दवि देने वाला उत्तम 

पुत्र प्रा करता ३ ।३(४)॥ दे गने! इन्द्रादिंको बुलाने बाले 
रे स्तोत्र से स्तोतागण तुम दवि-वादक कौ द्धि करते है।।१॥ 

हे श्चग्ने ! तुम सेवनीय जौरव्द्धि को प्रप्र अभीष्ट फर्लो को सिद्ध 

करने वाते हमारे यज्ञ का नेवल करते दो ॥२॥ दे श्रमे! सुय रे 

समान ठे बाला तू हमारे पच्य इन्द्रादि देओ खदित पथारो ॥ ३ (५)1 

अग्ने विवस्वदुषसश्चित्रं राधो अमत्य 1 

आ दाशुषे जातवेदो वहा त्वमद्या देवां उषवृधः ।1९।। 

युषो हि दूतो असि हव्यवाहनोऽग्ने रथीरध्वराणाम्‌ । 

सजुरश्विभ्यामूुपसा सुवीर्यमस्मे धेहि श्रवो वृहत्‌ 11२।६॥ 

विधु दद्राणं समने वहूनां युवानं सन्तं पलितो जगार ¦ 

देवस्य पश्य काव्यं महित्वाद्या ममार स ह्यः समान ॥१) 

शाक्मना शाको भरुणः सुपण चा यो मह्‌: शूरः सनादनीडः। 

यच्चिकेत सत्यमितच्न मोघं वसु स्पाहमूत जेतोत दाता ॥२॥ 

एेभिदेदे वृष्ण्या पौस्यानि येमिरौक्षद्चेहत्याय वज्री 1 

ये कर्मणः क्रियमाणस्य मल्ल ऋतेकर्ममुदजायन्त देवाः ।३।७। 

अस्ति सोमो बयं सुतः पिवन्त्यस्य मरुतः । 

उत स्वराजो अश्विना 1१॥ 

पिवन्ति मित्रो अयेमा तना पूतस्य वरुणः | 

तरिषधस्थस्य जावतः |२॥ 


उ०प्र० ४ (१), मं०६ (र) ॥ त ध 


उतो न्वस्य जोषमा इन्द्रः सुतस्य गोमतः । 

प्रातह्तिव मत्सति ॥३।८॥ 

वण्महां असि सूर्यं बडादित्य महां भसि । 

मदस्ते सतो महिमा पनिष्टम मल्ला देव महां भि ॥१॥ 
वद्‌ सूर्यं श्रवसा महां असि सत्रा देव महां अति 1 

मल्ला देवानामसुर्यः पुरोहितो विमु 

ज्योतिरदाभ्यम्‌ ॥२।६॥ [२०-२] 


ह श्रमर प्राणियों फ क्षता चग्ने ! तुम उपःश्चलीन देवता से 
यजमान फो धन प्रप्त फराश्नो एवं इम यन मे देवताध्रों को बुलाश्रो 
॥ ६॥ दे श्रमे! तुम सन्देश धीर हवरिवाष््क यज्ञोके रय सूप 
्मशिविनीछुमारो श्रीर उषां फे साय शन्न प्राप्त फराश्नो ॥ २ (६) ॥ सत्र 
फार्यां फो करने वलि, शवुर्। फो चीरने यलि युवक को मीडन्द्रङी 
पेणा से बृढावस्या खा जाती ६1 हे पुरुषो ! फाल्लासा इन्द्र फे 
पुरुषार्थं फो देखो वृकस्य प्राप्त जो पुम्पश्राज मूद्युको प्राप्त 
ताद, वद्‌ पुनर्जन्म द्वार फल ररि. उन्न जाता रै॥१॥ 
श्यपने पराक्रम से सशक्त ्ररुण पन्तो के समान, पराक्रम श्यौर पुरातन, 
छषिथिर इद्र जिते फत्तन्य मानता दै, वदी क्म करता दै बह शशुश्ो 
से जीता हुषा देयं स्तोतारो फो श्रदान करता दै ॥ २॥ मरुद्गण 
फासायी इन्द्र यपंक वलो खा धारक दृश्रा वप॑णशील ई । ये म्दूगण 
यर्पा-करम मेँ उफ सहायक होवे ह ॥ ३८७) ॥ मम्दूगणो के लिष 
निचोदा हा सोमरस रख। ६, इसे ये तेजसौ, अशिविनीकुमारो 
सित पान फरने है ॥ १ ॥ सवको कर्मो मे प्रिव रने याला मित्र 
यमा श्चौर दुःख-नाशा वरुण॒ यद चीन शोधित चौर स्तुति दारा 
भर्पिद सोमप पानक्एवे ५२१ ह्र इव निषोडे हुए ठया 
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तोत मिध्रिठ सोमको पीतेकी, दोदाल्रा स्पु्ि की इच्छा स्ने 
छ समान, प्रातः काल्न द्यी इच्छा च्स्वा ई॥३६{८)॥ दसू । 
ठेस मदानचा सें सन्देह न्दी, तच्धारा सदावली दोना शच्चखत्य नदीं 1 
६ श्चत्यन्ठ स्वति बलि तम खचकर दरार पूजन करने योग्य दो ॥ १॥ 
र सर्य! तम चन्न-दान वले सवमे वदे दानी दो} अव्यन्व तेलच्वी 
होने से मदयन दो 1 अत्यन्त प्र्शिठ दोने पे सवसे तरे हो 1 २(€)॥ 


उपनो हरिमिः सुतं याहि मदानां पते । 

उप नो हरिभिः सुतम्‌ ॥१॥ 

दिता यो वृत्रहुन्तमो विद इन्द्रः शतक्रतुः । 

उपनो हरिभिः सूतम्‌ ।॥२॥ 

त्वं हि वरृचवन्तेषां पाता सोमानामसि । 

उपनो हरिभिः सुतम्‌ ॥३।।१२॥ 
प्रवो महे मटेषरृषे धरव्वं प्रचेतसे प्र सुमि कखध्वम्‌ 1 
विशः पूर्वीः प्र चर चपेणिप्राः 11१ 

उर्व्यचस्ने महिने भदृक्तिमिन्दराय नह्य जनयन्त विप्राः । 
तस्य व्रतानि न मिनन्ति घीराः 1२1 

इन्द्रं वाणी रनुत्तमन्युमेव सत्रा राजानं दधिरे सहध्यै । 
हर्यश्वाय वहंया समापीन्‌ ॥३।।११॥ 

यदिन्द्र यावतस्त्वमेतावदहुमी प्रीय । 

स्तोतारमिदहधिषे रदावसो न-पापत्ाय रंतिषम्‌ ॥१॥ 
शिक्षेयमिन्महयते दिवेदिवे राय जा कुहुचिदू विदे 1 

न हि त्वदच्यन्मववन्च वाप्यं वस्यो अस्ति पिता च न 1२१२ 


० श्र ६ (१), म॑० १३ (३) } ३५३ 


रघो हवं विपिपानस्यारवोधा विप्रस्यार्चतो मनौपाम्‌ । 
छृप्वा दुर्वास्यन्तमा सचेमा ॥१॥ 

नते भिरे अपि मृष्ये तुरस्य न सुष्टूतिमसूर्यस्य विद्वान्‌ । 
सदाते नाम स्वयशो विवविम ॥२ा1 

भूरि हि ते सवना मानपेषु भूरि मनीपी हवते त्वामित्‌ । 
मारे अस्मन्मघवं उ्योक्कः ॥३॥१३॥ [२०-३] 


हे ोमेश्वर इद्र \ हमरे यदौ ्रघेख्य बिभूविरयो सित श्राकरर्‌ 
सोम पियो ॥ १ ॥ पाप-नाशश पराक्रमी इन्द्र, रातत नाश फे समय 
सप्र श्रीर्‌ विप्व रक्ता के लिषं शांत, इप प्रर दो रूपो वाला द 1 चद्‌ 
हमारे शद्ध सोम का पान करने को यदोँ छाये ॥ २॥ हे पापोंकोदृूर 
करने याले इन्द्र ! तुम सोम के पने की इच्छा पाले हो ऋतः इख यक्त 
भे श्माकर सोम पानषरो ॥२३{ १०)॥ दे मनुप्यो } ्रसंख्य धन 
फैलिए हन्द्रफो मोम श्चर्गिति करो। उत्तम स्तोत्रोका पाठक्यो। 
है मनोरथो शो पूणं करने यले इन्द्र ! तुम इन वि देने वालो का 
सामीप्य प्राप्न फरो ॥ १ ॥ श्रव्यन्त व्यापकं इन्द्रे लिए ऋ्म्विज 
चत्तम स्तुधियाँ श्रीर हन्यान्न देते द । उस इन्द्र फे चदूसुत पराकम 
देवता भौ वाधक महीं हो सकते ॥ २॥ सवके राजा रूप, श्रयाधित 
शुद्र फे प्रतिफो गड स्त॒तियाँ शशरो को भगावी दै; श्रवः टे 
र्तोदाश्नो !- पने मनुष्यो को इन्द्र फा स्तयन्‌ करने फी प्रेरणा दो 
॥३८११)॥ देष! ठुम्दारे खमान दौर्मै भौ घने यनू 
स्ति फरमे बलि फो जो धन दू उससे षद धनिक चन लाय ॥ १ ॥ 
य तुम्दरे पूजक दो घन देल ह| दे नर! तुम्दे समान हमार रीर 
शौन दे १ तुम्हारे सिवाय अन्य फोईं परगांसिठ रतत हमारा महीं रै 
1२ (१२) ॥ ह इनद्र। तुम खोभ पीने कौ इच्छा वाजे मेरे श्राद्यान 
परष्यानदो। स्तोदाकी ्ा्य॑ना युनो। हमारी सेयाघो छो प्रह 


३५४ | उ० छ २० खं ध; मं° १६ ( १ ) 


कसे ।। १॥ हे शदुनाशक इन्द्र ! तेरी स्तुतयो का मेँ त्याग -नहं 

करता । तेरे यशस्वी स्तोत्र को नित्य कता द्र) २1\ दह्‌ इन्द्र , हमा 

यहाँ हृत से सोम निचोडे गए द । स्तोता तु्दे युलाते द । भः 

मते कभी भी दूर नरो ॥३(१३)॥ 

प्रो ष्वस्मं पुरोरथमिन्द्राय शृषम्च॑त । 

अभीके विदु लोककृत्‌ सङ्खं समत्सु वृत्रहा । 

अस्माकं वोधि चोदिता नभन्तामन्यकेषां 

ज्याका अधि घन्वसु ।१॥ 

त्वं सिन्ध'रवासृजोऽधराचो अहुर हिम्‌ \ 

अशत्ररिन्ध जज्लिषे विश्वं पुष्यसि वायमू.। 

तं त्वा परि ष्वजामहे नभन्तामन्यकेषां ज्याका अधि धन्वसु ।२ 

विषु विश्वा अरतयोर््यो नशन्त नो धियः। 

अस्तासि शत्रवे वधं योन इन्द्र जिघांसति । 

या ते रातिदेदिवेत्‌, नभन्तामन्यकेषां ज्याका 

अधि धन्वस्‌, ॥३।।१४॥ | 

रेवां इद्रेवत स्तोता स्यात त्वावतो मघोनः] 
हरिवः स्‌ तस्य ।॥१॥ 

उक्थं च न शस्यमानं नागो रयिरा चिकेत ) 

त गायत्रं गोयमानम्‌ ॥२॥ 

मान इन्द्र पीयत्नवे मा शधते परादाः 

शिक्षा शचीवः शचीभिः ।1२॥१५॥ 

एन्द्र याहि हरिभिरुप कण्वस्य स्‌ ष्टुतिम्‌ । 


छ» १५०६ (१), ०१७ (३) | ३५१ 
दिवो भमूप्य शासतो दिवं यय दिवावसो ॥१॥ 

अच्रा वि नेमिरेषामुरां न धृते बकः 1 

दिवो भमुप्य शासतो दिवं यय दिवावसो ।॥२॥ 

भा त्वा प्रावा वदच्निह्‌ सोमी घोपेण वक्षन । 

दिवौ भसूप्य शासतो दिवं यय दिवावसो ॥३। १६॥ 
पवस्व सोम मन्दयन्निन्द्राय मधुमत्तम्‌ः ॥१॥ 

ते सुतासौ विपरिचतः शुक्रा वायुमसृक्षत ॥२॥ 

असूग्रं देववीतये वाजयन्तो र्था इव ॥३॥ १७ [२०५] 


हे स्तोवाश्नो ! षद्र फे रय फे सम्मुख हुए राति फी पूजा फरो) 
ल्ोक-पालफ, शचु-नाराक श्र हम स्तुति फटने वालो फो घन दै। 
दो फे प्रत्यन्चायुक्त पतु टट जोय ॥ १॥ है श्र! घुम मेप फी 
वर्पा फये । तुम शु-विदीन हये प्रण फरने योग्य पदार्थो फे पोपफ 
छे । दम दुम्दारे लिप विया श्रीर तुवि भेद फते ह ॥२॥ 
हमारे ्न्नादि की ग्रृद्धिन ने दने बलि दुष्ट नारा शरो प्रपत । 
हेद्द्र! नो हमारी दिू्ा-कामना करता ६, उते तुम मारना पावे 
हले! तुम दमफो घन प्रदान षएटरो ॥३ (१४) ॥ दे पापष्यने पलि 
श्र ! तुम्धारी ष्ठति फरने वाला घन से श्ण हो, वदद्सिद्र नरदे। 
दुम्दा श्राराघक देश्यं पराप कर ॥ १1 ६! वुन स्ठेति नक््ने 
याते फे साम्यं शौर स्ठोवाश्न फे स्रो फ जानने वलि हो । सुम 
गायत्री मामक साम फो भो चान्ते ्े, षम उती से ठुम्दा स्वषन 
करस ॥२॥ हैडर! महिष्यो मीर ठिरस्भर फरने बाला 
षौ दयापर ्मकोन रष्लेदो। अपने ल द्रा इच्दिवे पश्य 
हमको प्रदान करो ॥ ३ ( १५) ॥ हे इद्र } यजमान षी 4८१ | 
श्रा दभो । दम तुम्हरे दिन्य शाखनमं शष्दन्द सुखौ र्वं ६ ॥१।। 


८ "क कत 


३५६ { ख० श्चऽ २० खं० ४ म॑० ९८ { ३ } 


मेब्िि डर से कप्तौ हुई मेड ॐ समान पाषाणं की धारं कटे जावे 
हुए सोम को कपाती ई । हे इन्दर ! दम तुम्टारे दिव्य शासन में अत्यन्त 
पुखी रते ह ॥ २॥ हे इन्द्र ! इख यज्ञ में कुटव हा पाप तुके 
सोम प्राप्र चरा । इस इन्द्र ॐ दिव्य श्ाखन में हम अत्यन्त सुखी 
दते द । वह इन्द्र श्रपते क्ले को पघारं 1 ३ ( १६) ॥ हे सोम ! 
तू श्नत्यन्त सधु" रख से परमानन्द का देने बाला हुखा इन्दर को प्राप्न 
रो 11 १11 वड्‌ बुदधिवधेक सोम स्वच्छं श्रौर निष्पन्न हुए वायु को 
मक्र करते ह ॥ २1 चज्ञमानोच्ेलिए अन्न की इच्छासे यद्‌ सोम 
रेवता ॐ लिए ऋत्विजां छारा अपण क्रिये जाते हे ।। ३८ १७) ॥ 


न्न 


अग्नि होतारं मन्ये दास्वन्तं वसोः 

सूनु सहसो जातवेदसं विप्रं न जातवेदसम्‌ । 

य ऊर्घ्व॑या स्वघ्वरो देवाच्या कृपा | 

घृतस्य विभ्राष्टिमनु शुक्र शोचिष आजुह्वानस्य सर्पिषः ॥¶१॥ 
यजिष्ठं त्वा यजमाना हुवेम ज्येष्ट- 

मङ्किस्वां विग्र मन्ममिवि्रेचिः शुक्र मन्मिः। 
परिज्मानमिव दयां होतारं चर्पणोनामू । | 
शोचिष्केशं वेषणं यमिमा विशः प्रावन्तु जूतये विशः 11२॥। 
स हि पुरू चिदोजसा विहक्मता 

दीद्यानो नवति द्रुहन्तरः परू दरुहन्तरः 1 

वीड़ं चिचत समृतौ श्रुवद्रनेव यत्स्थिरम्‌ । 

निप्पहूमाणो यमते नायते धन्वासहा नायते ।1३।।१८] 


 „ परम दाता; निदास-्नरक, वलोतन्न, सरवज्ञाठा, पूज्य, यज्ञका 
नाक. परदीप्त, रस -छभगस्य प्रगति को यज्ञ को चिद्ध करने बाला 


८० प्र० ६ (२), म॑० १ (६) ] २५७ 


जानता ह ॥१॥ दे मेषावौ श्म्ने ! दम यज्ञ ल्विनों चौर 
भन्त्रो से युं हुए वुम्दारा श्ाहान फरते द । फिर यद प्रजं अभीष्ट 
फल फे लिए वुम्दे पजं ॥ २ ॥ स्तुव्य प्रम्नि श्चत्यन्व दीप्ति को प्राप्न 
हुश्रा धारे द्रोदियां को मारवा ई । जिखफे योग से अवल पापाण॒ फे 
भो ग्वर्डदहोजवे ट वह श्चग्नि शन्नो फो समाप्त करवा हुश्रा 
खेक्नता रै, शवुश्रों ॐ सामने से पलायन नदी करता ॥२( १८) 1॥ 


{ द्वितीयोऽधः } 

चऋपिः--प्रग्निः पावः, सोभरिः काष्वः, प्रदणो वतह्ध्यः, भ्रवत्सारः) 
कारपपः, गोपएवतदयमूवितनो काण्दायनो, व्रिरिरास्त्वाष्टः, पिपुदरीपो वाम्बरोषः, 
उतो वातायनः) येनः, १1 देवता--भ्रग्निः, विदवेदेवाः, इन्दः, प्रापः, वायुः, 
येनः ॥ छन्दः पड वितः, बृहती, च्िष्टप्‌ः) काकुभः प्रगाय; जगती, पायत्रो + 
अग्ने तव श्रवो वयो महि भ्राजन्ते अर्चयो विभावसो । 
वृहुद्धानो शवसा वाजमुक्य्यां दवासि दाशुपे क्वे ॥१॥ 
पाचकवर्चाः शुक्रवर्चा अनूनवर्चा उदियपि भादुना 1 
प्रो मातरा विचरन्तुपावसि पृणक्षि रोदसी उभे ॥२॥ 
ऊर्ज नपाज्जातवेदः सुरशस्तिभिर्मन्दस्व घोतिभिर्हितः ) 
त्वे इपः सं दधुभूरिवपसरिच्रोतयो वामजाताः ॥२॥ 
दरपयन्नमने प्रथयस्व जन्तुभिरस्मे रायो अम्य । 
स दरतस्य वपुपो वि राजसि पृणक्षि दशतं क्तुम्‌ ॥४॥ 
दप्कर्तारमष्वरस्य प्रचेतसं क्षयन्तं राधसो महः । 
राति वामस्य सुभगां महीमिषं दधासि सानसि रयिम्‌ ॥५॥ 
श्छताँवानं महिषं विश्वदर्शतमग्नि सम्नाय दधिरे पसे जनाः । 


३४८ । [ ० अ० २० खं० ९, मं० ४ (१) 


श्‌त्कणं सप्रथस्तमं त्वा गिरा देव्यं 
मानुषा युगा ।\६।।१॥ [२०-५] 


मग्ने ! तम्दारी हवियोँ प्रशंसित है । तुम्दास दीप्ति सुशोभित 
है । तुम हबिदांता को धन देने बलि दो ॥ १॥ दं अगते ! निमंल तेज 
चला तू माता के समान अरणियो द्रास प्राघ्र हेता है । यजसानों का 
सत्क तू श्राकाश प्रथिवी को सुसंगत करता है ॥२॥ दे श्मम्ते 
हमारे स्तुप्यादि कर्माको प्रहस्‌ कये, यज्ञादि कर्मा से सन्तुष्ट प्रप्त 
करो 1 यजमान तुम्हारे लिए उत्तम अन्न रूष हवियाँ देते द 1 ३॥ 
दे अबिनाशी अण्ने ! तू अपने तेज से ईश्वर हुआ हमारे घर्नौ की वृद्धि 
कर । तु तेन से अत्यन्त दघ्न होने के कारण "कमं च्मौर फलों को 
सुसङ्गत करता दै ॥ ४॥ हे यज्ञ के संस्कारकं उत्तम ज्ञान) धन ढे 
स्वामिन्‌ ! हम तुम्दासी आराधना करते है तुम हमको भोरने बाला 
धन दो | ५॥ यज्ञाम्ति प्रथम पूर्वं दिशा में स्थापित कौ जातौ दै। 
ह अग्ने ! यजमान दम्पति तुष्य वेदवाणी द्वारा स्तवन करते 

॥ ६ (१)॥ 


भ्र सो अग्ने तवोतिभिः सुवीराभिस्तरति वाजकर्मभिः 1 
यस्य त्वं सख्यमाविथ ॥१। 

तव द्रप्सो नौलवान्‌ वाश ऋत्विय इन्धानः सिष्णवा ददे । 
त्वं महीनामूषसामसि प्रियः क्षपो वस्तुषु राजसि 1\२॥२॥ 
तमोषधोदधिरे गभेमृत्वियं तमापो अर्रिन जनयन्त मातरः । 
तमितु समानं वनिनश्च वीरुधोऽन्तर्वतीश्च 
युवते च विश्वहा 1\¶\\३॥ । 
अग्निरिनद्राय पवते द्विवि शुक्रो वि राजति | 
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मह्पौव वि जायते डा । 
यो जागार तमृचः; कामयन्ते यो जागार तमु स्नामानिं यन्ति 
यो जागार तमयं सोम आह तवाहमस्मि सख्ये न्योकाः १1५ 
अग्निर्जागार तमुचः कामयन्तेऽगनिर्जागिर तमु सामानि यन्ति 1 
अग्निर्जागार तमयं सोम याह तवाहमस्मि सख्ये न्योकाः ।१।६। 
नमः सचिभ्यः पूर्वसद्भू्यो नमः सराकनिपेभ्यः 1 
युञ्जे वाचं "शतपदीम्‌ ॥\१।॥ 
युञ्जे वाचं शतपदीं गाये सहखवतेनि । 
गायत्रं वरष्टुभं जगतु 11२॥ 
गायत वरष्टुमं जगदु विश्वा रूपाणि सम्भरेता ! 
देवा ओकांसि चक्रिरे ।॥२३।।६॥ 
अग्निज्येत्िर्योतिरग्निरिनद्रो ज्योर्तिजपेत्तिरिन्द्रः 1 
मूर्यो ज्योतिग्येतिः सूरयः ॥१॥ 
पुनरू्जा नि वतंस्व पुनर्न इपागुपा । पुनर्न; पाह्य हसः 131 
सह्‌ रय्या नि वर्तस्वाग्ने पिन्वस्व धारथा 1 
विश्व्या विग्रवतस्परि ।1३।।०॥ [२०-६] 

दि रगे ! इुम्दारे मित्र माव फो प्राप्त यजमान तुम्दासी रता 
सेवदृदा ६॥ १1 हे सोम-सिचित भन्ने! जष्वयु्चो द्याया योम 
दष्दार्‌ निमित्त प्रप्र कया डासाद1 तू उपाफालो फा भिव्रहै, एसी 
समय यत्तानि प्रदीप्त फो नाती ६ै। थन्येरे में तू धिक प्रकारित 


हेवा ॥ २८२) ॥ शटतुर्थरो दास प्रप्त ्रौप॒थिर्या उस अग्नि 
म ारष कप्तौ ६, जो जल से प्ट दोव) 1 वनस्पति नौर्‌ 
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श्नौपधियों उख दाहक अग्नि को प्रकट करने बाली है ।। १८३) 
छरप्रणख्य श्रभ्नि इन्द्रको दी गई हवि से ्रधिक प्रदीप्त होता श्रः 

न्वरित्त में प्रकाशित होता रै। दृणादिसे गौ दुग्धादि देतीद 
से ही अग्नि न्ना का उत्पत्तिकन्तप दै ।॥ १८४) । सदा चैतन्य 
चारो द्वारा इच्छित उस अभ्निको सामके स्तोत्र प्राप्त होते है 
उसी चैतन्य को सोम आत्म खमपंग करता दै तुम्हारे सख्य भाव रे 
मै सुन्दर स्थान प्राप्न कं ॥ १८५) 1 श्रगनि जागरणशील दै 
चछवाच्मो ह्यारा इच्छित बह ्रभ्नि जागृत हुमा स्तोत्ररूप सामक 
प्राप्त करा है । बद सोस को ग्रहण करता दे । सैं तुम्दारे सख्य भाय 
से सत्तम स्थान को प्राप्त कष्ट ॥ १८(६)॥ यज्ञारम्भ से भी पूत 
श्नाने बलि देवों को मेरा प्रणाम, यज्ञारस्म से यज्ञ में स्थित देवीं कौ 
भी प्रणम । मेरी अ्रमीष्ट फलदायिनी ऋचारे' स्तुति रूप से प्रस्तुत 
है ।॥ १८७) \ असंख्य यशो चाले स्तोत्र को -देवायं प्रयुक्त करता हं 
गायत्री, निष्टुप्‌ शरोर जगती नामक छन्द अनेक फलों के लिए गात 
हं ।॥ २ (७) ॥ गायत्री, त्रिष्टुप्‌ तथा जगती छन्द बलि ऋचा-समू 
गायकं द्वारा नियुक्त अग्नि शमादि देवों द्वारा अनेक स्वरूप वाले. होः 
॥ ३८७) ॥ अगिन ज्योति दै, ज्योति अग्नि रै । इन्द्र ज्योति शोः 
उ्योति इन्द्रदै, सूर्यमें ओर ग्योतिमें सी कोई विभिन्नता नं 
1 १॥ दे अने ! दमको बलयुक्तं मिलो ¡ अन्न श्मौर्‌ श्राधु वाले .हो $ 
पुनः भिलो चर पापो से बचाश्रो ॥ २॥ हे अग्ने ! देश्वरयौँ से युक 
हए मिलो । संसार के रेश्वर्यो का उपमोग कराने वाली च्नानन्द्‌ धाः 
से हमारा सिच्नक्से॥३८८)॥ । 


यदिन्द्राहं यथा त्वमीशीय वस्व एक इत्‌ । 
स्तोता मे गोसखा स्यात्‌ ।१। 
शिक्षेमस्म दित्सेयं शचीपते मनीषिरो । 
यदह गोपतिः स्याम ।२॥ 
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धेय इद्र सूनृतां यजमानाय सुन्वते 1 

गामश्वं पिप्युपी दुहे ५३।१६॥ 

यापो हि ठा मयोगवस्ता न ऊर्गे दधातन । 

पै रणाय चक्षसे ५१ 

यो वः शिवतमो रसस्तस्य माजगतेह्‌ नः । # 
उशतीरिव मातरः 1\२॥ 

तस्मा मरं गमाम षो यस्य क्षयाय जिन्वय । 

मापो जनेयया च नः ३1१० 

यात आ वातु भेषजं शम्भु मयोभु नो हदे । 

प्रन जामरूपि तारिपतु ।1।। 

उत्त वात पितासि न उत भ्रातोत नः: सखा । 

समो जोवातवे कृधि ॥२॥ 

मददो वात ते गृहऽृतं निदितं गुहा 1 

तस्म नो चेहि जीवसे ॥३।।१११॥ 

सभि वाजी. विश्वरूपो जनित्रं हिरण्ययं विभूदत्कं सुपण; । 
सूर्यस्य भानुमूतुया वसानः परि स्वयं मेमृखो जजान 1१1 
मम्मु रेतः शिध्िये विश्वरपं तेजः पृथिव्यामधि यतु संवभूव \ 
अन्तरि स्वं महिमानं मिमानः कनिकगन्ति वृष्णो 

मश्वस्य रेतः ॥२॥ 

भयं सहा परि युक्ता वानः सूर्यस्य भां यज्ञो दाधार ! 


स॒दृषदाः शतदा भूरिदावा धर्ता दिवो भुवनस्य 
पिद्प्षि- 1 > 1१११ ५ 
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नाके सुपशमुप यत्पतन्तं हृदा वेनन्तो भभ्य चक्षत त्वा । 
हिरण्यपक्षं वरुणस्य दूतं यमस्य योनौ शकुनं . मुरण्युम ।॥१॥ 
ऊर्ध्वो गन्र्वो अधि नके अस्थात्‌-- ` 
प्रत्यडः चित्रा विग्रदस्यायुधानि ) 
वसानो त्क सुर्याभि ददे कं स्वाणं नाम जनत प्रियासि ।२। 
द्रप्सः समुद्रममि यज्जिगाति पश्यन्‌ गृध्रस्य चक्षसा विधमन । 
भानुः शुक्रेण शोचिषा चकानस्तृतीये चक्रे रजसि-- ` 
प्रियाणि 1 ३॥ १३ । [२०७] 

हे इन्द्र! धनके तम एक मात्र श्वर हो । मेँ मौ यदि तुम्हारे 
समान देश्ये बाता होड तो मेरा प्रशंसक गौरो बाला हो । चापकौ 
सतुति करने बाला मौ गौ से युक्त दो 1 १॥ दे इनदर मे यदिनगो 
कास्वामी हेड तो अपने स्तोता को गवादि धनसे पृणंकरदू ॥२॥ 
हे इन्द्र ! तेस स्तुतियाँ गोरूप होकर यज्ञमान को वदनि कौ इच्छा ते 
इच्छित पदार्था का उसके निमित्त दोहन करती ` है ॥३(६)॥ 
तुम जल रूप सुख ॐ उरपत्तिकन्ती हो अतः अन्न प्राप्ति के क्तिए हमको 
यलदो श्ररज्ञान प्राप्त कराश्नो॥ १1 हे जलो! तम अपने रख 
रूप का हमको सेवन कराश्रो, जैसे मातारे' पुत्रां को पय रूप रस 
पिलाती ह ।।२॥ दे जलो! तम पापदा नाश करने की प्रेरणा देते 
हो । पवित्रता फे लिए तुम्हें सिर पर डालते दै । तुम हमको सन्ततिः 
कमं के लि प्ररित करो ॥ २ ( १०) ॥ वायु हमारे सगो को मिटाने 
शरोर सुख देने वाल्ला होकर प्रवाहित हो श्रौर हमक्तो आयु देने वालि 
र्नो कौ बुद्धिकरे ॥१॥ हे वायो! पिताके समान उतपत्तिक्ती 
ओर सकर तुम हमारे हितैषी मित्र हो श्रौर बन्धु फे समानश्रियहो 
तम हमको जीवन-यज्ञ मेँ समर्थं बनाय्रो ॥२॥ हे वायो! तम्दार 
स्थान मे जो देश्यं स्थित दै बह देश्वयं हमको प्रदान करो ॥२ (११)। 
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५ 
गपु चेग वाला, बह, परप यु मम सवं क समानं 
दत्व युक्त गङ्ग ॐ लि ख्यं रध्षशित हो दे ॥ १ ॥ सार भूतं 
श्प तेर दहो छा श्राभिव है । वहं अन्तरित म किरं के समू 
फ़ विद फर सोम फी हवि से श्राहान शर्वा शब्दवान्‌ हेरा द ४२ 
न्य स दथा समी लोक फे सुल का धासः प्ा-पालक याचिका 
शो धरन देने वाहा श्रग्नि शंस्य किरणो को विस्तृत कर सूर्यं के 
परसय ख धारक द ॥ ३८१२) ॥ दै इनदर } अन्तरित मं उदते हए, 
चर्ण {ख पि, वरणदूत+ वियुत रूप म्नि के स्थान में परिषि) 
हदय से दुमदारी इच्छा ते दए स्तोगा जव अन्तरित को शख कस्ते 

वभो तुमे देखते ६ ॥ १॥ जले का धारक इन्र शरन्तरित्त भँ रहता 
दै! षद्‌ अप्ने अमुत श्रायुषो को धारण करता दै] सूयं पने 
प्रकारा मन सर्वर रातय दै, उसे समान बह पने जरतो को सव 
चोर पर्पा दै} २] शन्तरित्त मे जल की वृष्टो से युक्त, सूं फ़ 
समान द्वो सदर जय मेष को शरोर षदृता है ठव सूय अपने तेज 
से वष लोके मिष दुभा ह वौदा दे ॥ ३ ( १६) ॥ 


( वृततीयोऽधः ) 


प्टपि-पर्रतिरय ददः; पापरभाद्ानः; शासो भादानःः चपर 

९ गोतमो पणः ॥ देवता--चन्दः) बृहस्पतिः पर्वा; इनो मध्वो 

धा; भंप्रामापिषः पिषवेदेवाः॥ एन्दः--तिष्टप्‌; प्रनष्ट; पवित, जपती ५1 
१ भरनष्द्ष्‌; पद्बत 


साशुः श्िसानो वरपभो न शरीमो दनान; 
क्षोभणद्चपंणीनाम्‌ । 

सड न्दनोऽनिमिप एकवीरः रतं सेना अजयत 
साकमिन्देः। १ ॥ 


पड. फन्दनेनानिमिपेण लिणत ज 
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तदिन्द्रेण जयत तत्सहध्वं युधो सर इषुहस्तेन वृष्णा ॥ २1 
स इषुहस्तैः स निषद्किभि्वशी सं सृष्टा स युध इन्द्रो गणेन । 
सं सृष्टजित्‌ सोमपा वाहुशध्यू ग्रन्घवा प्रतिहिताभिरस्ता ।३।१ 
वृहुस्पत्ते परि दीया रथेन रक्नोहामितरां अपवाधमानः । 
प्रभञ्जन्त्सेनाः प्रमृणो युघा जयन्नस्मासधेष्यविता रथनाम्‌ू \१) 
बलविज्ञायः स्थविरः प्रवीरः सहस्वाच्‌ वाजी सहमान उग्रः । 
मभिवीरो अभिसत्वा सहोजा जेत्रमिन््र रथमा तिष्ट गोवितु ।२। 
गोत्रभिदं गोविदं वज्रवाहु जयन्तमज्म प्रमृणन्तमोजसा । 
इमं सजाता अनु वीरयध्वमिच्ं सखायो 

अनुसं रमध्वम्‌ \\३।।२।] 

अभि गोत्राणि सहसा गाहमानोऽदयो वीरः शतमन्युरिन्द्रः । 
दुरुच्यवनः पृतनाषाइयुघ्योऽस्माकं सेना अवतु प्र युत्यु ॥१॥ 
इन्द्र आसां नेता वृहस्पतिदक्लिणा यज्ञः पुर एतु सोमः । 
देवसेनानामभिभञ्जतीनां जयन्तीनां मरुतो यन्त्वग्रमु ॥२॥ 
इन्द्रस्य वृष्णो वर्णस्य राज्ञ आदित्यानां मरुतां शधं उग्रम्‌ 1 
महामनसां भुवनच्यवानां घोषो देवानां जयतामुदस्थात 1३।३] 
उद्धषेय मघवन्नायुधान्युत्‌ सत्वनां मामकानां मनांसि । 

उद त्रहुन्‌ वाजिनां वाजिनान्युद्रथानां जयतां यन्तु घोषाः । १1 
मस्माकमिन्द्रः समृतेषु ध्वजेष्वस्माकं या इषवस्ता जयन्तु 1 
अस्माकं वीरा उत्तरे भवन्त्वस्मां उ देवा अवता हवेषु 1२1 
असौ या सेना मरुतः परेषामम्येति न ओजसा स्पर्धमाना । 
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तां गूहत त्रमसापब्रतेन ययेतेपामन्यो अन्यं न जानात्र ।३।४। 
अमीषां वितत प्रतिलोभयन्ती गृहाण ङ्घान्यप्वे परेहि । 
अभि प्रेहि निरदेह हृसछु रोकंरन्येनामिवास्तमसरा सचन्ताम ।१। 
प्रेता जयत्ता नर इन्द्रो वः शमं यच्छतु । 

चग्रा वः सन्तु वाहवोऽ्नावृप्या यथासथ 1२) 

अवसृष्टा परा पत शरव्ये ब्रह्मसंशिते 

गच्छामित्रान्‌ प्र पद्यस्व मामोपां कं च नोच्छिपः ॥३।५॥ 
कृद्धाः सुपर्णा श्रतु यन्त्वेनान्‌ गृध्राणामन्नमसावस्तु सेना । 
भां मोच्यघह्‌ारश्च नेन्द्र वयास्येनाननुसंयन्तु सर्वान्‌ ॥१॥ 
भमित्रसेनां मघुवन्नस्माच्छतुयतीमभि । 

उमी तामिन्द्र वृत्रहन्मग्निर्च दहतं प्रि ॥ २॥ 

यथ वाणाः संपतन्ति कुमारा विशिखा इव } 

"तत्र नो ग्रह्यणस्पतिरदितिः शम यच्छतु विश्वाहा शम 
यच्छतु 1॥३॥६॥ 

विरक्षो विमृधो जहिविवग्रस्य हतर स्न । 

वि मन्युमिन्द्र वृत्रहन्नमित्रस्याभिदासतः ॥१॥ 

विन इन्द्र मृषो जहि नीचा यच्छ पृतन्यतः। 

यो जस्मौं भमिदासत्यघरं गमया तमः 1२॥ 

इन्द्रस्य वाहू स्थविरौ युवानावना्प्यौ सूभ्रतीकावसद्यी 1 
ती युञ्जीत प्रथमौ योग आगते याभ्यां जितमसुराणां 

सहो महत्‌ ॥ ३।।७॥ 
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मर्माणि ते वर्मणा च्छदयामि सोपस्त्वा राजामृतेनानु वस्ताम्‌ 
उरोर्वरीयो वरुणस्ते कृणोतु जयन्तं त्वानु देवा मदन्तु ॥१। 
अन्वा थमित्रा सवतारीर्षाणोऽहय इव । 
तेषां दो अग्निन्नानामिन्दरो हन्तु वरवरमु ॥२। 
योनः स्वोऽरणो यश्च निष्ट्यो जिघांसति | 
देवास्तं सवे वेनतु ब्रह्म वर्म ममान्तरं शम॑वमं 
ममान्तरम्‌ 1३11८ 
ममो नः भीमः कुचये गिरिष्ठाः परावत आ जगन्था परस्याः 
सृकं संशाय पविमिन्ध तिग्मं वि शतच ताढि वि मृर 
नृदस्व ॥ १॥ 
भद्रं कणंभिः श्युणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः 1 
स्थिररद्धं स्तुप्टुवांसस्तनूभिव्येरोमहि देवहितं यदायुः ॥२॥ 
स्वस्तिन इनदरो ब्रद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः । 
स्वस्ति नस्तार्ध्यो भरिष्नेमिः स्वस्तिनो 
वृहस्पतिदंधात्‌, ।॥३।।६॥ [२--१] 

द्रतकमा) व्यापक, शन्रुको भयदाता, द्ठोका नाशकः प्रमा 
रहित इन्द्र असंख्य सेनाश्रां छा वितता द॥१॥ बीरे! देवता 
के वेरिर्यो को सुलाने वाहते, विजयौ, अविचल, वपंक उस इन्द्र क 
कृपा से विजय प्रप्र कर श्चरु्रोको भनाग्मो।२॥ वहडन्द्रसख 
वीर्यो को बश्लीभूत करवा दै चौर युद्ध में शधो को जौतता तः 
खोम पीता र! उसके वाण विष्वं समर्थं ॥३८(१) 


दे रक्तक इन्द्र ! राक्खा को मारता हुश्रा शद सेना का नाश कर, विज 
प्राप्रकर॥१॥ देडइन्र! खवके वर््लेका ज्ञाता, अन्नवान्‌; शः 
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दिरस्कारक, यलोयन्न, स्तु्य तू विजय रथ पर श्मारोहण कर ॥ २॥ 
ह सायिवो ! पदादोको मी तोढुदेने मं समथ, स्तुत्य, संग्राम विवा 
इष ष्द्रफेनेषलवमें युद्ध फो । दे वीरो ! नय यद्‌ इनदर शुरो पर 
कोष करे तभी तुम मी उन परक्रोधप करो॥३{२)॥ मेधो 
अलसे प्रविष्ट क्षेने बाला, परक्रमी, भत्यन्त क्रोधी, विचलित, 
धर्दिसित इन्द्र युद्ध फाल में हमारी सेना्चो शा रत्तकदो ॥१॥ 
मारो सहायक सेनाधों का इन्द्र तेनृप्य कटे । दृदस्पति, दक्षिण यज्ञ 
शीर सरोम यद्‌ रक्त रूप से सवसे आगे रे, मरुदूगण विजयिनौ 
देव-सेनाश्रां से पूवं प्रस्थान करं ॥ २॥ मनोरथो को पूणं करने वाले 
श्र, परण, श्रादित्य श्रीर मर्दूगणो फौ महती शक्ति हमारी अनुगत 
हो । उदार श्रीर विजयी देवगण फा जय घोष मून उठे ॥ ३ ( ३)॥ 
द इनद्र! हमारे श्रौ को प्रेरित कयो] हमारे सैनिकोंषो ह्प॑दो। 
पवो को वेग दौ, र्यो से उराद बद्धक शब्द निकलें ॥१।1 शघु-तेना 
से सामना होने पर इन्र रक्ताटरे। वाणो से श॒श पर पमिजय प्राप्त 
हयो । हमारे वीर जी्ते। दे इन्द्र ! युद्धो में दमारे रक्तक दोग्रो॥२॥ 
ह मच्दूगणो- हमारे उपर भ्राक्रमण करने वालीशु सेना को 
छन्वश्रसे ढक दो । यद परस्पर पएकनदसरे फो भौ न देखयां 
पषिवान खे २३८४) ॥ हे पाप से ्रभिमानिनी दई बृत्ति ! दमारे 
पासमश्रा। त्‌ शशरो के शरोसो से लिपट जा उनमे हृदय मे शोक 
क्षीर ईरय देरन्न फर 1 हमारे शवरु्रो छो धन्यकार में डाल ॥ १॥ 
ह वीरो { आक्रमर फरो धीर विजयी श्रो । इन्द्र तुमको ्ानन्दिवि 
करे! तुम्हरे वाटो में प्रचण्डवा घदे। वुमक्सीसे तिरस्छ्तन 
दो 1२॥ नेद्‌ मत्र द्वास तीद्ण वाण! तु.दूरस्य श्लु प्राप्न 
दृश्रा सको निः्येप फर डाल ।! ३८५) 1 माष भक्ती पच्च श्थुश्चों 

फा पोष्टा करे] गर्शघ्रु सेना श्च भरण करे । शवुभो मे से षोदंभी 

शेपनद्दे दह्र! प्रधिकपापीन दहो, रेका र मौ न यवे ॥ १॥ 
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हे धनेश, दे शघ्र-नाशक इन्द्र ्ौर अग्ने ! तुम दोनों हमारे शरो कं 
मस्म करो ॥ २ ॥ नदय बडी शिखा बाले वारणो की वर्प हो; बँ देः 
गण हमारे रकौ ॥३{६)॥ दे डन्द्र! राचसोको नष्टकरो 

शतु को युद्ध मे नष्ट करो । वाधको का सिर तोडो । हमारी हारि 
करने बाले शु को मार डालो ॥ १॥ हे इन्द्र ! हमसे लने बालो के 
सारो) अपनी सेना के द्वार हरये हए शुरो को सुह लर श्ट 
भागते दो । हमको की करने बलि को गतं मे डालो ॥२॥ राक्तघों प 
वल को जीतने बलि इन्द्र किसीसे भौ भ्वशमें रोने बले दाथीकी 
सूद के समान अपने बाहुं को युद्ध काल में प्रेरित करे ॥ ३८७) ॥ 
हे राजन्‌ > तेरे मम स्थानो को कवच से ठकता हू । सोम तुमे अमृत 
से ठके। वरण तुके सुखी करे ओर सब देवता तुभे विजयानन्द 
दिलावें ॥ १॥ ह श्रो ! तुमसिर कटे सपा के समान अन्धे 
दोनो ! समी प्रेष्ठ शचुश्मो को इन्द्र मार डाले ॥२॥ जो हमारा 
चान्धव हुश्मा हमसे देष करता ओर गुप्न रूप से हमारी ईदिसा-कामना 
करता दै, सव देवगण उसक्रा नाश करे । सन्त्र हौ कवच रूप रै, बह 
मेरी रक्ता करे ॥३(८)॥ ददे इन्द्र! तू सिह के खमान मयाबहदै। 
तू दूर से भौ आकर चज्र को तीण कर उससे शुभा का नाश कर 
युद्ध कौ इच्छा बले शच्रु को भौ तिरस्छृत कर ॥ १ ॥ दे देवताश्नो ! 
्मापकौ कृपा से हम मङ्धलमय वचनो ॐो सुने, कमी चधिर नद| 
हमारे नेर कल्याण-दशेन के लिए समर्थ हो] दाथ आदि सभी 
अन्ग पुष्ट हो शरीरः प्रजापति द्वारा निस्वित आयु को हम प्राप्त करे ५२॥ 
जिसका स्तोत्र महान्‌ है रेखा वह्‌ अविनाशी. इन्द्र हमारा भङ्गल करे । 
सकल विश्व के ज्ञान का ज्ञाता पूषा हमारा स्थिर शुभ करने बाला दो । 
अर्टिखित श्रायुघयुक्तं गर्मान दमासै सदा रक्ता करे! प्रष्ठ देवो के 
देवं महादेव हमारे लिये स्यायी कस्याए करते बाले-हों ॥ ३ (६) ॥ 
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